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मारे देश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा गाँवों में रहता है। 
अधिकांश लाग खेती-संबंधी कारबार कर के अपनी जीविका 
चलाते हैं। ऐसी दशा में इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम 
गाँवों के रहने वालों और उन की जीविका निवोह की रीति के संबंध 
में विशेष रूप से अध्ययन करें। साथ ही हम यह भी जानने का 
प्रयन्न करें कि उन की आमदनी इस योग्य है या नही कि बे लोग उस 
से अपना जीवन सुख ओर संतोष के साथ निर्वाह कर » सके । यदि 
हमारी जाँच से उन की आमदनी संतोष-जनक न साछूम हो तो यह 
जानने का प्रयत्न किया जाबे कि किन किन उपायों से उनकी उन्नति हो 
सकती है । इस पुस्तक का सुख्य ध्येय इन्हीं बातों का ज्ञान प्राप्त 
कराना है। क्‍ 
/ भारतीय जनता बृटिश राज्य के भारत में स्थापित होने के बाद 
पहले की अपेक्षा श़रीब हो गई है” यह कथन कहाँ तक सच है 
'इस विषय में चाहे मत भेद हो परंतु यह स्पष्ट है कि भारत की जनता 
इस समय ग़रीब है। 
नीचे हम एक नक्तशा देते हैं जिसमें भिन्न भिन्न लेखकों के अलु- 
सार भारत में प्रति मनुष्य की वाषिक आमदनी का अनुमान दियों 
ग़या है | 
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यदि हम ऊपर दिये हुए नक्शे में से सब से बड़ी रक्तम के हो-- 
जो फिड्ले शिराज़ साहब की है--अपने विचार का मूलमंत्र मान लें 
तो भी हम यह देखते हैं कि प्रति मनुष्य प्रतिमास आमदनी फे लगभग 
नो रुपये ग्यारह आने ही आते हैं। यह रक्तम यदि ज्यो की त्यो ली 
जावे ते भी इस याग्य नहीं है कि इस मूँहगी के समय में एक आदमी 
के सुख ओर संतोष के लिए काफी हो। फिर-भी नौ रुपये ग्यारह 
आने का ओसत तभी निकलता है जब कि हम यह मान लें कि उप- 
रोक्त आमदनी के अंक भारत की जनता में बराबर बाँट दिये गए हैं, 
परंतु यह किसी प्रकार सच नहीं है। इसलिए यह निश्चित है कि 
हम ग्रीब हैं। इसे केई मूठ नहीं सिद्ध कर सकता । इसलिए इस 
बात का ज्ञान प्राप्त करना सब से अधिक आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय 
संपत्ति की उन्नति केसे कर सकते हैं, जिससे भारत के प्रत्येक मनुष्य 
के जीवन की सभी साधारण आवश्यकताओं के पूरा करने की 


सामग्री मिल जाये । 
सन्‌ १८८० तथा १९०१ ईंस्वी की “अकाल-जाँच-कमेटियों' 


( 87076 (07777587073 ) ने इस बात पर बड़ा जोर दिया 
था कि भारत की जनता के बहुत बड़े हिस्से में-जो गाँवों में 
रहती है--अकाल का इसलिए अधिक प्रकेप रहा, क्‍योंकि 
अधिकतर आमीण जनता खेती-बारी से ही पेट पालती है और 
खेती-बारी अधिकतर वषों पर निर्भर रहती है । जहाँ जहाँ बषी क॑ 
कमी रही वहाँ वहाँ अकाल का रूप भयंकर रहा। इन तकलीफों के 
दूर करने के लिए इन दोनों कमेटियों ने बहुत सी बातों के साथ इस 
बात की भी सिफारिश की थी कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक लोगों के। 
एक भारी संख्या में खेती दी में न लगा कर, उनके लिए दूसरे उश्ोग- 
धर्धा का पबध किया जावे । इन्न सिफारिशों का यह भी नतीजा निकला 
कि सरकार ओर जनता दोनों दी खेती की ओर से लापरवाह होने 


( छः ) 


लगे ओर दूसरे उद्योग-घंधों की ओर मुकने लगे। यहाँ तक कि 
भारत के बहुत से नेताओं की भी यही धारणा हो गई कि भारत का 
कल्याण खेती के सिवा अन्य उद्योग-धंधों की उन्नति करने से ही हो 
सकता है। यद्यपि हमारा यह कहना ठीक न होगा कि खेती-बारी की 
उन्नति से ही भारत का कल्याण होगा, फिर भी हम निस्संकेच यह 
कह सकते हैं कि भारत के कल्याण के लिए उसकी ,खेती-बारी और 
अन्य उद्योग-धंधों दोनो दी की उन्‍तति करना जरहूरी है। परंतु भारत 
की खेती-बारी की अच्छी तरह उन्नति किये बिना यहाँ अन्य उद्योग- 
धंधो में उन्नति करना असंभव है। 

यहाँ के कपड़े बुनमें के उद्योग का इतिहास ही हमारे इस 
कथन का समर्थन करता है। अब से दस वर्ष पहले तक भारतवर्ष 
में ऐसी बहुत ही कम कपास की किसमें बोई जाती थीं जिनके 
सूत से बढ़िया कपड़ा तैयार किया जा सकता। कपड़े बनाने के कार- 
ख़ानों के लाचार दोकर मेटा कपड़ा ही बनाना पड़ता था। अब जब 
कि दम डँले दर्ज का कपास उत्पन्न करने जा रहे हैं, हमारे लिए यह 
संभव होता जाता है कि उससे महीन कपड़े भी कांरखानों में बनाये 
जा सके जो दूसरे देशों से अब तक लगभग साठ करोड़ रुपये के हर 
साल यहाँ आते हैं। इससे यह सिद्ध दोता है कि हसारे कपड़ा बनाने 
के उद्योग-धंधे की उन्नति तब तक न हो सकी थी जब तक हमने ऊँचे 
दर्ज के कपास की क्िस्में पेदा करने की केशिश नहीं की थी । 

यही दशा शक्कर के व्यवसाय की भी रही । भारतवष सें शक्कर 
की खपत संसार के सभी देशों से अधिक है ओर संसार के सभी देशों 
से अधिक ज़मीन यहाँ गन्ने की खेती के काम में आती है । इस पर भी 
हर साल करोड़ों रुपये की शक्कर जावा, मारिशस शआदि देशों से दसारे 
यहाँ आदी है। कारण यही है कि हमारे किसान लोग जो गन्ना पैदा 


( च ) 


हमारे किसान भी विदेशियों की तरह ऊँचे दर्ज के गन्ने की खेती 
करने लगें तो हमारी करोड़ों की लक्ष्मी--जों शक्कर के खरीदने में 
बाहर जाती है--अपने ही देश में रह जावे। यदि शक्कर बनाने का 
व्यवसाय उन्नति कर जावे, तो जो लाभ अन्य देश वाले उठाते हैं उसे 
अपने ही देश वाले उठावें। सैकड़ों में से यह केवल दो ही उदाहरण 
हैं जिनसे यही सिद्ध होता है कि भारत के अन्य उद्योग-धंधों की उन्नति 
अधिकतर भारत की खेती-बारी की ही उन्नति करने से हो सकती है । 
किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि हमें समस्त उद्योग-धंधों की ओर से 
लापरवाह हो जाना चाहिए। हमारे कहने का मतलबत्र यही है कि 
जब तक भारत की खेती-बारी की उन्नति नहीं की जावेगी तब तक वह 
अन्य उद्योग धंधों में आगे नहीं बढ़ सकता । इस छोटो सी पुस्तक का 
मुख्य उद्देश्य स्बंसाधारण का ध्यान भारत के इस सब से महत्वपूर्ण 
उद्योग-घंधे की ओर आकर्षित करना है । 
अन्त में यह लिखना परम आवश्यक है कि इस पुस्तक को ग्रका- 
शित करने में झ्ुक्ते अपने प्रिय मित्र श्री धीरेन्द्र वर्मा से विशेष सहायता 
मिली है। इस के बिना इस पुस्तक का वर्तमान हिंदी रूप कदाचित्‌ 
ओर भी अधिक असंतोषजनक होता । मेरे साथ पुस्तक के प्रफ देखने 
तथा छपाई की त्रुटियों के दूर करने में उत्तसे मुझे जो अमूल्य सहायता 
मिली है उसके लिए में अपने प्रिय मित्र का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । 
कासस डिप्राटमेंट, | 


विद्रवविद्यालय, प्रयाग | 


१७५-१२-१९३२ ब्रज गोपाल भठनागर । 


डर 


पहला अध्याय 
' हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के गाँव । 


हिदुस्तान के गाँवों और वहाँ रहनेवालों के दैनिक कार्य का.अध्ययन 
करने ही का नाम प्रामीय अर्थशाद्र' है। इस परिभाषा का केवल यही 
मतलब है कि हम गाँववालों के निजी ओर उनके समाज-संबंधी उन्ही 
कामो का अध्ययन करेंगे जिन का कि घनिष्ठ संबंध मलुष्य-जाति के 
कल्याणकारी उपायों, उन की प्राप्ति और उन के उपयोगों से है । 
ग्रामीय अर्थशास्त्र की ऊपर दी हुई परिभाषा से यही साफ्‌ मालूम होता 
है कि उनके सिद्धांत सार्वजनिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से भिन्न नही 
हैं अथोत्‌ साबंजनिक अर्थशात्र की तरह आमीय अथशाजञ्न में भी 
अरथशासत्र के वे ही सिद्धांत पाये जाते हैं। अंतर सिक्के यही है कि 
प्रामीण जीवन के अनुसार अर्थशास्त्र के सिद्धांतों कू,उस को खास 
खास हालतों का विचार रख कर अध्ययन करना पड़ता है। 


भारत में ग्रामीय अथशाश्न के अध्ययन के लिए यह जान लेना बहुत 
जरूरी है कि यहाँ कितने तरह के गाँव होते हैं। एक तो वे गाँव है 
जिनके रहनेवाले सब पास ही पास एक जगह पर रहते हों। ऐसे 
गाँव यहाँ सर्वत्र समथल भूमि या मैदान में पाए जाते हैं, जैसे, 
संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, इत्यादि। दूसरे वे हैं जिन के रहनेवाते 
आपस में एक दूसरे से दूर, अपने अपने खेतों पर घर बनाकर रहते 


२ आमीय अथशास्त्र 


हैं। इस तरह के गाँव भारत के पहाड़ी हिस्सों में पाए जाते हैं, 
जैसे, गढ़वाल, कुमाऊँ, टेहरी और मध्य प्रांत के कुछ पहाड़ी हिस्से ।# 


रह जा. १कपहल-तममकन 
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गाँवों की आबादी का कारण केाई ख़ास व्यवस्था की बात नहीं है 
परतु वह केवल कुदरती है। यही बात हम सारे भारत के समधल हिस्सों 
में देखते हैं। किंतु हिसाछय आदि के पास के गाँवों की बात दूसरी है । 
पहाड़ी जगहों में लोगों का इकट्ठा होकर रहना असंभव है। एक दूसरे की 
आपस में मदद करने के लिए ही लोग एक दूसरे के पास और खास कर 
ऐसी जगहों में, जहाँ की ज़मीन मिली हुईं बस्ती बनाने के प्रतिकूल न 
थी, रहने छगे। पहले-पहल गाँव घने जंगलों के बीच में बसा करते थे, 
क्योंकि फसल केा हमेशा हिरन और सुअरों का और मलुष्यों के बड़े बड़े 
जंगछी जानवरों का ढर छगा रहता था। इसके सिवा चारों त्तरफ घूमते 
हुए डाकुओं का गिरोह बना रहता था और गाँवों के छोगों में एक दूसरे से 
ठीक पठती नहीं थी। इससे इसमें कोई आदश्चय नहीं कि वहाँ की 
अवस्थाओं के देखकर कहीं कहीं एक खास व्यवस्था के साथ गाँव बसाये 
गये हों। इस तरह गाँवों की व्यवस्था करने का एक दूसरा कारण भी था। 
जैसा कि ऊपर कूहा गया है कि एक दक्क का दूसरे दर से जो संबंध था, 
उसका भी, गाँवों की व्यवस्था ओर परिसाण आदि निश्चित करने 
में हिस्सा रहा है। संयुक्त-प्रांत और पंजाब के यूजर, जाट ओर अहीर आदि 
कुछ किसान छोग अब भी अपना जातीय समुदाय कायम रखे हुए हैं । 
वे केवल अपना निज्ञ का एक गाँव ही नहीं बसाते बल्कि एक बड़े भारी 
हिस्से तक फेछे रहते हैं। अहीरों भौर जाटों के ऐसे उपनिवेद् सधुरा जिले 
और संयुक्त प्रांत के कुछ पच्छिमी भागों--जैसे बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, 
आदि में पाए जाते हैं। गूजर और जाटों के ऐसे उपनित्रेश सारे पंजाब 
में पाए जाते हैं । 


पहाड़ीं में--जहाँ जगह कम होती है और जहाँ जुत्ताई-बचुआई के छायक 
ज़मीन टुकड़ों में इधर-उधर बेटी रहती है--गाँवों की झोपडियाँ भी कुछ 
यहाँ और कुछ वहाँ रहती हैं। यहाँ किसानों के मकान उनके खेलों में बने 
रहते दैं। उनके छगान आदि के प्रबंध करने - के ढिए उन में से कुछ खेतों 
और कुछ झोपडिये के! मिछांकर एक गाँव बना देते हैं | 


हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के गाँव ३ 


अब हम पहिली तरह के गाँवो को लेते हैं। ऐसे गाँव चाहे ज़िले के 
बीच सें बसे हो या दूर, वहाँ आनेजाने वालों का सुभीता रेल, 
मोटर या नाव द्वारा हो सकता हो या वे ऐसे सुभीते से दूर हो, वहाँ 
की बस्ती गांव के बीचोबीच होती है। गाँव की बस्ती के चारों तरफ़ 
पोखर होते हैं जो भिन्न भिन्न जगहों में तलैया या कुलम आदि के नाम 
से पुकारे जाते हैं। इन्हीं पोखरों और तलैयों में से मिट्टी निकाल 
निकाल कर गाँवों के घर बनाये गये थे। अब इन्हीं के चारों तरफ 
गाँव का सारा कूड़ा-ककट और गाय-बैलो का गोबर फेंका जाता है । हर 
एक गृहस्थ अपने अपने घर के कूड़े आदि की अलग अलग ढेरी बनाता 
है। ( मद्रास प्रांत मे कूड़ेककेट और गोबर बहुधा घरों के पिछवाड़े 
की ओर रखे जाते हैं जहाँ कि कुछ साग-पात बोया जाता है । ) 


इन्हीं पोखर आदि की ही कतार में आस-पास जो बगीचे और 
खुली हुईं जगहें होती है वहाँ उन लोगों का खरिद्दान रहता है। इसके 
बाद खेत मिलते हैं जो तीन घेरों में बैँटे रहते हैं। बस्ती से करीब या 
दूर रहने के अनुसार ही इन खेतों के तीन विभाग किये जाते हैं । 
क्योकि इसी पर उन में खाद पहुँचाना निर्भर है। इन खेतों का पहला 
घेरा गोंडा, गोहन या गोयड कहलाता है, दूसरा मका ओर तीसरा 
घेरा हार या पाक्ू कहलाता। आबादी भी जाति जाति के लिहाज 
से भिन्न भिन्न मुहल्लों में बटी रहती है। प्रामीय अर्थशास्त्र में किसी 
भी गाँव के भिन्न भिन्न जाति के लोगों की व्यवस्था उस गाँव की उत्पत्ति 
पर निर्भर है । # 
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# भारत के गाँवों की उत्पत्ति नीचे लिखे हुए दो में से एक तरीकु 
से हुई है। या तो किसी जाति के या एक पंथ के ही कुछ छोग 
एक जगह आकर बस गए हों ओर वही बस्ती आगे चक कर घुक गाँव 
बन गया हो, या किसी एक आदमी ने किसी कारण से उस बस्ती का बसांया 
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धर ग्रामीय अथेशात्ष 


पर अक्सर ऊँची जाति के लोग गाँव के बीच दी में रहते हें 
ओर सब से नीच जाति के लोग गाँव के किनारे किनारे रहते 
हैं। लोगों के रहने के घरों के सिवाय हर एक गाँव में एक आम 
जगह होती है जिस में सभी लोग आकर विश्राम या किसी सार्वजनिक 
कार्य के लिए आपस में मिल सऊते हैं| इसे चौपाल या गुडी कहते हैं । 
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हो। बैडन पावछ साहब ने पहले प्रकार के गावों के जातीय या सास्प्रदा- 
यिक गाँव (7704 ५॥]०865 ) और दूसरे प्रकार के गाँवों को 
असाम्प्रदायिक और अजातीय गाँव कहा है। पहले प्रकार के गाँवों की 
उत्पत्ति के बारे में उन का कहना है कि या तो किसी जाति के या काफिले 
के छोगो ने--जिन की संख्या काफी रही हों--डस जूमीन के जीत छिया 
हो और वहाँ की जमीन के आपस में बाँट छिया हो, या कोई एक ही कुटुम्ध 
अपने बहुत से बंधु-बांववो के साथ पहले किसी एक जगह में आ कर 
बस गया हो और दे'-चार पीदी के बाद उसी कुटुम्ब के नाती-पोते वहीं पर 
अपना अपना घर बना कर रहने लगे है।। यह ठीक पता नहीं लग सकता 
कि इन दो मे से किस तरीके से जातीय या साम्प्रदायिक गाँवों की उत्पत्ति 
हुई है पर इतना जरूर है कि इन में दूसरे प्रकार के गाँवों बी अपेक्षा 
ज्यादातर एक ख़ासियत देख पड़ती है। जातीय गाँवों में कगभग सभी 
किसान एक ही ज्ञाति या एक ही कुनबे के होते है, केवल नौकर-चाकर 
दूसरी ज्ञाति के होते है। दूसरी ख़ास बात वहाँ के ज़मीदारों में जमीन के 
बटवारे के संबंध में पाई जाती है। यह सिद्धांत साईल्‍बाश.. का सिद्धांत 
| कहछाता है। इस के अनुसार एक कुट्टस्ब के तीन पीढ़ी तक के छोगों केः 
उस गाँव की सारी जमीन उन की वशावल्ली के हिसाब से बॉँदी जाती है और 
। फिर इस के बाद चौथी, पाँचवीं, और आगे की पीढ़ी के छोग बराबर बॉट 
' छेते हैं। आजकल भाई चारें के गाँव में तीन पीढ़ी चाछा बटबारा कहीं 
! नज़र नहीं आता। कारण यह है कि इस को बीते हुए: बहुत समय हो गया 
| है और अब जो भाई-चारे का बटवारा मिलता है सिफ्रे दो किस्म का है-..- 
एक तो वह जहाँ हर शख्स ब्रराबर बॉटे हुए हैं, और दूसरा वह जहाँ कि 
| जमीन कुब्ज़े के अनुसार बेंटती है। यज्रपि ऐसे जातीय गाँव के जमौंदारों 
और माल्युजारों मे जुमीन का बटवारा करने के छिए “भाई-चारे” का 


हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के गाँव ५ 


यह चोपाल बहुधा एक नीम, पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे एक 
चोरस उठी हुईं जमीन होती है या किसी मंदिर का आंगन होता है। 
इसी जगह गाँव के बड़े-बूढ़े लोग रोज शाम के इकट्ठा होकर भाम 
संबंधी विषयों पर वाद-विवाद करते है। यहीं पर पुलिस का सब- 
इंस्पेक्टर या उस गाँव का पटवारी उन देहाती लोगों के अपना प्रभुत्व 
दिखलाता है। और यहीं पर कभी केाई रसता योगी अपने पवित्र 
चरणों से उनके गाँव के पवित्र कर गॉबवालो के संत-समागम का 
स्वर्गीय सुख देता है। फिर हर गॉव का एक विशेष देवता होता है, 
जैसे दूल्हा देव, भोड़ देव, भेसासुर, धननेश्री, महामाया इत्यादि। 
कहीं कहीं इनके मंदिर होते हैं ओर कहीं कहीं नहीं । 

बिखरी हुईं आबादी वाले गाँव भारतवर्ष के पहाड़ी हिस्सों में पाये 
जाते है। हर गाँव में कुछ पुरवे बसे होते हें ओर श्रत्येक पुरे में 
दो दो या तीन तीन मकान होते है, ओर हर पुरबे के साथ कुछ खेत 
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सिद्धांत सवसाधारण है, पर साथ ही बहुत से गाँवों में /पद्टीदारी' की 
प्रथा भी जारी है । एक से अधिक गाँव एक ही जमींदार या 
मारूगुज़ार के हाथ में होता है जिस का एक ही कुटुस्ब होता है। गाँव की 
पीढ़ी के हिसाब से गाँव भिन्न भिन्न हिस्सों में छोगों में बँटठा रहता है। 
आगरा जिछे के रूणभग सभी यूज़र ओऔर-अहीसरे के मँब-इसी प्रकार के हैं। 
दूसरे अजातीय गाँव हैं । इन गाँकें की उत्पत्ति बहुधा इस प्रकार से होती 
है । किसी भी एक कुटट ब के छोगणों ने जब देखा हि उनका सारे का सारा गाँव 
लोगों से भाबाद हो रहा है तो वे छोग दूसरी जगह की तलाश में निकले 
और उसके आबाद कर छिया। ऐसा,कई जगह होता आया है और अब भी 
कहीं कहीं ऐसा होता है। ऐसा उस समय हुआ है जब कि सरकार या 
केाई बड़ा ताछुकदार ग़ेर-आबाद जुमीवब के---जिस पर अब तक खेती 
नहीं की गई थी--किसी उत्साही या उद्यमी किसान के खेती के छिए दे देता 
है। मिस्टर बेनेट के शब्दों में ऐसे गाँव भिन्न भिन्न जाति के कुछ छोगों का 
एक समुदाय ही है। ये लोग गाँव की सीमा में रह कर खेती-बारी के जरिये 
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होते हैं जो इन के बसने के पहले जगली पेड़ों से ढके हुए थे और जिन 
को इन लोगों ने बराबर करके खेती के लायक़ बना लिया था। मैदानों 
की तरह पहाड़ी गाँवों में ऐसे बड़े बड़े खेत बहुत कम पाये जाते हैं । 
इसी से ऐसे गांवों में गोहन, मंभा और हार नामक खेतों के तीन प्रकार 
नहीं पाये जाते है । 

सामाजिक और आपरिक दृष्टि से भारतीय गाँव एक ऐसी संस्था है 
जिसमें कि कुछ लोग, आपस के स्वार्थ के लिये एक समाज में रहते हैं और 
एक दूसरे से सहायता पाते है। पर इसका यह अर्थ नहीं है किसी गाँव 
के सभी रहनेवालो की कोई एक द्वी संपत्ति हो या सब एक ही खेत को 
जोतां करते हो |# इसका केवल यही मतलब है कि कुछ कुटुम्ब जिनकी 
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अपनी जीविका चढछाते हैं। आपस में एक दूसरे की रक्षा के विचार से या 
उस जूमीन पर अधिक दिनों तक रहते रहते उससे और वहाँ के रहनेवालों से 
प्रेम हो जाने से या वहाँ के एक जुर्मीदार था भाछगुजार के नीचे रहने से 
लोग एक प्रकार से इकट्ठे होकर रहते हैं। ऐसे गाँवों में जमींदारों के बीच 
जमीन का बटवौरा करने में पद्दीदारी की प्रथा ही ज्यादातर प्रचलित है। 
पर साथ ही ऐसे भी कुछ उदाहरण मौजूद है जहाँ कि एक ही आदमी द्वारा 
बसाये हुए गाँव के सभी छोगों में बराबर बराबर जुमीन बाँटने की प्रथा हो 
गई है यां यह बटवारा वहाँ के रहनेवालों के धन या उनके हक ( खेती करने 
की शक्ति का एक माप है ) के अनुसार होता है। देखिए बेडन पावर 
लिखित “लिंड सिस्टम अव्‌ ब्रिटिश इंडिया,” भाग १, और “दि इंडियन 
विलेज कम्यूनिटी ।”” 
#देहाती समाज के संबंध में सर हेनरी सेन ने अपनी किताब 'दि विलेज़ 
कम्यूनिदी ( 406 ५888 (०णरफपणाए ) में छिखा है---पक 
_ गाँव की जुमीन का बहुत से छोगों में मम होना एक नियम था और 
जूमीदारों का भछग अकृग जमीन का सालिक होना एक विशेषता थी।” 
फिर ये एक जगह छिखते हैं--“बहुत से छोगों का एक जगह एकश्रित होना 
उस ज़मीन पर ही निभर था जिसे वे सब साथ साथ जोतते थे। पर 
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अधिक स्थिति एक दूसरे से जुदा है अपने अपने रोजगार जैसे खेती, 
जुलाहे या बढ़ई के काम इत्यादि चलाते हुए वहाँ रहते हैं । 


जीवन-निवोह के उपायों के इकट्ठा करने में कुटुम्ब एक जीव 
माना जाता है। इस कुद्ठम्ब के लोग जितने प्रकार के धंधों मे लगे हो 
उन सब का स्थायी ओर अस्थायी मूलधन उस कुदुम्बनामक जीव 
का दी होता है। इसके सिवाय दूसरी बातों मे भी कुटुम्ब एक जीव 
सममा जाता है । हर एक गाँव में कई किसानी पेशेवाले कुटुम्ब रहते 
हैं, चाहे वद जमीन जिसपर वे खती करते हैं, उन्हीं की हो या वे 
लोग उसके लिए जमींदार, मालगुजार अथवा सरकार के लगान देते 
हो । जुमींदार या मालगुजार चाहे उस गाँव में रहे, या न रहे, पर जब 
वह गाँव में रहता है तो वह बहुधा अपने गाँव की आबादी के बीच 
में घर बना कर रहता है ओर वह समाज का अगुवा सममका जाता 
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ग्रामीण समाज की यह परिभाषा भारत के किसी गाँव के लिए छागू नहीं हो 
सकती । भारतीय ग्रामीण समाज के लिए हमें किसी ऐसे शब्द का उपयोग 
न करना चाहिए जिस का अथ किसी अकार साम्यवादी (०07७7 5४८) 
हो। समाज! शब्द का अथ केवल यही हो सकता है कि कई गाँवों में 
कुछ कुटुम्ब एक ऐसी शअ्था के नीचे रहते हों जिससे वे किसी जमीन के 
सहयोगी जमीदार होते हैं। इसका यह मतलब नहीं निकछता 
कि उन सबों की एक ही जमीन व सब चीजें एक ही होती हैं। 
( केपबेल, माडनो इंडिया, ए० ८०-९० )। समाज का केवल यही भर्थ 
होता है कि वह एक जन-समुदाय है जो एक गाँव में रहकर अपने अपने 
भिन्न भिन्न अधिकारों के साथ वहाँ आस-पास के खेतों में खेती-बारी 
करते हैं। । इसी प्रकार मिस्टर बेनेद साहब गोंडा के ६८७२-७४ इंस्वी वाले 
बंदाबस्त की रिपोर्ट प्ृू० ४५, ४६ में लिखते है--“मैं आमीण समाज 
का थही अर्थ छगाता हूँ कि वह एक ऐसा जन-समुदाय है जो एक गाँव में 
रहता है और जिसमें कि ढोग खेती या खेती-संबंधी दूसरे काम करके अपनी 
भपत्ती ज्ीविका चलाते हैं ।” * 
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है। गाँव के सारे लोग उसी से सारे मगड़ों का निबटारा करा लेते हैं । 
दक्षिण भारत के रैय्यतवारी गाँव में यह पद गाँव के पटेल या मुंखिक् 
को मिलता है । 

भारतीय गोंबो के किसानो और जमीदारों के सिवा और भी बहुत 
से ऐसे कुटुम्ब रहते हैं जो कि खेती से कुछ संबंध रखते हुए दूसरा 
रोजगार करते हैं। लगभग सभी गाँवों मे बढ़ई और छद्दार रहते हैं जो 
कि किसानो के हल तथा अन्य ज़रूरी चीज़ों के बनाते या सुधारते 
हैं। वहाँ कुम्हार, तेली, जुलाहे आदि भी रहते हैं जे कि गाँव की 
सारी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं। हर एक गाँव में नाई, धोबी, 
मोची, मेहतर, कहार और भिश्ती रहते हैं जो हमेशा गाँववालों की 
सेवा करते रहते हैं। फिर अक्सर गॉँव में पुरोहित जी या मोलवी भी 
रखते हैं जो तिथि-त्योहरों पर जजमानों का काम कराते रहते हैं । ऐसे 
लोगों की नौकरी की तनख्वाह अक्सर हर एक फ़सल के बाद वहाँ 
के प्रचलित नियम के अनुसार अनाज में ही दी जाती है, पर अब जब 
लोगों का शहर में आने-जाने का खुभीता होने लगा है और लोगो के 
विचार भी बदलते जा रहे हैं तो अनाज की जगह सिक्‍के सें वेतन देना 
शुरू कर दिया है। ' 

हर एक गाँव में साहुकार होता है जे गाँव के लोगों को बहुफा 
रुपया ब्याज पर उधार दिया करता है। भिन्न भिन्न स्थानों में इस 
साहूकार के प्रथक्‌ प्रथक्‌ नाम हैं, जैसे सावजी, महाजन, घनी, 
चेट्टी, आदि । गाँव की उपज के संबंध मे वह शहर और गाँव के बीच 
बहुधा एक द्रपियानी आदी का काम करता है। जीवन की अन्य 
ज़रूरी चीजें, जैसे गुड़, नमक, तम्प्राकू आदि भी वह बैंचता है। वह 
बढ़ा भला और इच्जुतदार आदमी समझता जाता है। दूसरों के ते। 
सदद्‌ देता ही है पर साथ दी वह अपने लिए भी सनमाने टके पैदा 
कर लेता है। उसके ब्याज के दर बहुत ज्यादा होते हैं पर साथ ही 
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बेचारे की ज़िम्मेदारी बढ़ी और खतरा भी बहुत रहता है। कभी 
कभी जमींदार या मालशुजार ही साहकारी का भी काम करता है। 

अब जन-संख्या की 22% ढ्ती 5 परक् जाथ गत में थ गाँव में ऐसे लोग भी पाये 
जाते हैं जिन्हे हम बिना जमीन के मज़दूर कह सकते हैं और जिन का 
पाया जाना अब आमीय अथंशाखत्र के लिहाज़ से मार्के की बात हो गई 
है। पहले ज़माने में भी हर एक गाँव में चमार, पासी आदि जाति 
के बहुत से मजदूर हुआ करते थे जो अनाज लेकर किसानी कारबार 
में दूसरों की मजदूरी किया करते थे। अब ऐसों की संख्या बहुत बढ़ 
गई है ओर उन्हे अनाज की जगह अब पैसे भी मिलने लगे हैं। उनमें 
से कुछ बड़े बड़े कारखानों वाले शहरों में चले ज्ञाते है और वहाँ से 
रूपया पैदा कर अपने घर भेजते हैं। जब कभी घर वापस आ जाते 
हैं तो खेती शुरू कर देते हैं। उनमे एक खास बात यह होती है कि 
उन्हे खेती का अनुभव तो होता नहीं, वे लोग लगान बढ़ा कर देने 
लगते हैं क्योकि वे ,खुद बहुत सा रुपया शहर से कमा कर लाये रहते 
हैं। इस प्रकार लगान बढ़ जाने से वहाँ के पुराने पेशेकले किसानों 
की बड़ी हानि होती है । 


गाँवों का द्ासनकाये 


हर एक गाँव का एक मुखिया होता है जो मुक़दम, पटेल, 
मखिया, तलियार आदि के नाम से पुकारा जाता है। उसके नीचे 
एक या दो चौकीदार होते हैं जो गाँव में पुलिस का काम करते 
हैं। गाँव की सारी कारवाई की रिपोट पहले उसके पास पहुँचती 
है और फिर अगर उसकी तबीयत आ गई तो उसके बाद सरक्िल 
पुलिस अफ़सर या तहसीलदार के ख़बर लगती है । गाँव में चोरी आदि 
की जाँच पड़ताल या अन्य दूसरे काम गाँव का मुखिया ही करता है । 
उसे लोगों से लगान वसूल करने से काई मतलब नहीं रहता । जिस 
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गाँव में खद ज़मींदार रहता है वहाँ बेचारे मुखिया की कुछ ज्यादा क़दर 
नहीं होती और कहीं कहीं जमींदार या मालगुज़ार ही सुखिया बनता है। 
गाँग का हिसाब-किताब रखनेवाला भी एक अफ़सर हर एक गाँव 
में रहता है। उसे पटवारी या करनाम कहते हैं। गाँव के हर एक 
किसान के खेत का नाप और हिसाब उसके पास रहता है। जर्मीदारी 
प्रथावाले गाँवों मे भिन्न भिन्न जमींदारों की ज़मीन का हिसाब पटवारी 
के खेवट नाम के रजिस्टर में रहता है और साधारण किसानों के 
खेत, उनके हक्-दक्क़ात का हिसाब खतौनी नाम के रजिस्टर में होता 
है। सैय्यतवारी मौज्ों में पटवारी के पास केवल वही रजिस्टर 
रहता है जिसमें किसान के दृक़-हकूक़ात लिखे हों। इसके सिवा हर 
एक पटवारी के पास उस गाँव का एक नक़शा होता है जिसे शजरा 
कहते हैं जिसमें हर खेत के नंबर पड़े रहते हैं। एक खसरा या खेत- 
बहीखाता द्ोता है जिसमें शजरे के अनुसार सब खेतों की एक फ़रेह- 
रिस्त होती है। उन खतों के संबंध में कुछ स्नास ख्रास बातें होती हैं, 
जेसे (१ ) किसानी के हक़ में तबदीली, ( २) किसान का नाम, ( ३ ) 
फ़सल और सिंचाई की चचों। उसके पास जमाबन्दी, नाम का 
एक बहीखाता भी द्योता है. जिसमें ज़मीदार ओर रैय्यतों की पढाई 
हुईं रक्रमें लिखी जाती हैं । पटवारी हर एक गाँव के लिए एक जरूरी 
चीज़ है। अगर किसी किसान को यह पता लगाना है कि उसके 
पास कितनी ज़मीन है ओर उसे कितना लगान देना पड़ेगा या अगर 
किसी जमींदार के। यह पता लगाना है कि किसी किसान के पास 
उसकी कितनी ज़मीन है ओर उसका कितना लगान ते उसे पटवारी के 
पास जाना पड़ता है। जमींदारी वाले मोज़ों में फटकारी का ओहदा क़रीब 
क़रीब जमींदार के बाद है। अगर उसी गाँव में दो या अधिक ज़मींदार 
हो गये तब तो सब का सालिक यह पटवारी ही हो जाता है और मौके 
मोंक्रे से दोनों को कचहरी में मु क्दमे लड़ा लड़ा कर मिटा देता है । 


द्सरा अध्याय 
खेती की आधिक विशेषता । 

हम पहले यह कह चुके हैं कि गाँवों में रहनेवालों में से अधिक- 
तर लोग खेती-बारी ही करते हैं। इस लिए आमीय अर्थशास्त्र के 
अध्ययन करने में हमें सब से पहले खेती-बारी के अथशासत्र के नियमों 
की ओर ध्यान देना चाहिए। खेती अवश्य ही अर्थशासत्र के 
अन्यान्य पहछुओं पर निभेर है, तो भी उस में कुछ ऐसी विशेषतायें हैं 
जो कि उसे उद्योग-धंधे से अलग कर देती हैं और कुछ ऐसी भिन्न 
खवस्थाएँ पैदा कर देती हैं जिसके नीचे सार्वजनिक अथशास्त्र के 
नियम चालू रहते हैं। खेती और तिजारत में कुछ विभिन्नताएँ हैं । 
दोनों तरह की चीज़ों के पैदा करने और उनके बेच देने के नियमों में 
कुछ खास विभिन्नताएँ हैं, उनका वर्णन हम यहाँ करेंगे । । 

(१) खेती और उद्योग-धंधे में सन से अधिक जानी हुई 
विभिन्नता तो यह है कि खेती ज़्यादातर प्रकृति देवी की कृपा पर निर्भर 
रहती है। समय, आब-हवा, ऋतु ओर स्थान हत्यादि का उ्योग-घये 
से बड़ा संबंध है, पर खेती से तो इनका ऐसा घना संबंध है कि उसे 
केई अलग नहीं कर सकता । इसके सिवा खेती पर टिड्डी-दइल आदि 
कीड़ों व वनस्पति और ढोरों की तरह तरह की बीमारी का भी बड़ा 
- असर पड़ता है। इन सब॑ बातों के कारण उपज बहुत ही अस्थिर 
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ओर अनिश्चित सी रहती है। भारी खेती करने से ज़रूर 
ही इन सब अड्चनों का असर कुछ कम सा हो जाता है; पर जहाँ एक 
खास परिमाण में खेती हो रही है या जहाँ कहीं हम एक ही किसान 
की खेती की ओर ध्यान देते हैं तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना, 
पड़ता है । 

(२) खेती के काम में अन्य उद्योग-धंधों की बनिस्वत मशीन वरैरह के काम में अन्य उद्योग-धंधों की बनिस्व॒त मशीन वरेरह 
बहुत कम काम में लाई जा सकती हैं। यद्यपि हमने हिंदुस्तान में 
अभी खेती की मशीनों और आज कल के उपायों को काम में लाना 
शुरू ही किया है पर हम कहाँ तक उनका उपयोग बढ़ा सकेंगे । एक 
खास परिमाण में खेती के लायक़ ज़मीन होने के कारण ही खेती की 
मशीनों का उपयोग सीमा के भीतर हो सकता है। उद्योग-घंधे में 
तरह तरह से प्रकृति के ऊपर क्वाबू कर लेने से बहुत कम बाधाएँ 
आती हैं। व्यापारिक संघ-शक्ति तथा स्नास जानकारी से' उपज की 

हमेशा बढ़ती होती रहती है। खेती में चाहे कितनी ही उन्नति की 
जाबे मशीनों के। काम में लाने का बहुत ही कम मौक़ा है। इसी 
कारण से उद्योग-धंघे की बनिस्वत खेती में स्थायी मूलधन अस्थायी से 
कहीं ज़्यादा होता है | 

(३ ) चूँकि खेती में भूमि का बड़ा ऊँचा पद रहता है इससे 
अगर उसी खेत में फ़लल पैदा करने के दूसरे दृथियारों के बढ़ाकर के 
उपज के बढ़ाने.की कोशिश की जावे तो उसी उपज में पहले के हिसाब 
से अधिक खचो लगेगा । पर व्यापार की दशा इससे विपरीत है। 
खेती मे यह अवस्था कुछ हद तक अधिक ज़मीन लगा कर- या मशीनों 
का उपयोग छुछ बढ़ा कर रोक दी जा सकती, है। परंतु आगे चल 
कर ये दोनों उपाय सी बेकाम हो जावेंगें। इस तरह से जमीन 
बढ़ाते रहने पर हर एक देश में यह अवस्था आ जावेगी जब कि हसें 
खेती के लायक और ज़मीन न मिल सफेगी। जब यह अबस्था आ 
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जाती है तो प्रति बीघा अधिक फ़सल पेदा करना तो दूर रहा, उस 
जमीन के उपजाऊपन को बनाये रखने में इतनी तकलीफ़े उठानी पड़ेंगी 
कि सशीन ओर मूलधन के लगाने से जो कुछ अधिक फ्रायदा होता 
रहेगा वह भी तहस-नहस हो जावेगा। आगे चल कर खेतों को 
“पज बढ़ाने मे खच्े बढ़ता है” इस सिद्धांत के आगे सिर मुका देना 
पड़ेगा। इस सिद्धांत का क्रमागत-हांस (॥.89एछ ० पणाशध्।एह& 
70:0775 ) कहते हैं । 

(४ ) खेती के मूलधन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना 
बहुत कम हो सकता है। अथंशासत्र के सारे कार्यक्षेत्र में उसके 
मुख्य सिद्धांत लागू होते हैं। यदि एक आदमी एक खेत से अपना 
पेट नहीं पाल सकता तो वह उसे छोड़ देगा। अगर उस खेत में 
पैदा होनेवाली फ़तल की क्रीमत कम हो गई ते वह उस में दूसरी 
फ़सल बोना शुरू कर देगा। लेकिन ते भी किसी भी उद्योग-धंधे की 
अपेक्षा ज़मीन में मूलथन के एक जगह से दूसरी जगह हटा देने से, 
लाभ में बहुत बड़ा फ़क़े हो जाता है। मूलधन तरह वंरह की हालतों 
में, तरह तरह की मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह' जाता है । 'स्टाक 
एक्सचेंज' में बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क आने पर हिस्से के बेचने या 
खरीदने का मौक़ा आ जाता है । परंतु जसीन की हालत इस से बिल्कुल 
विपरीत है। भूप्रि पर से मूलधन उठा लेने से बड़ा ककट ओर लुक्त- 
सान उठाना पड़ता है। फिर जमीन में भौं-एक किसान की जमीन 
ओर एक शहर में रहनेवाले की जमीन में--बड़ा अंतर है। खेत सिफर 
खेत ही नहीं है वह किसान का सकस्व है। तकलीफ़ं आने पर भी 
किसान आशा पर आशा लगाये अपने भाग्य के टटोलते हुए अपने 
खेत का पिंड अंत तक पकड़े रहता है | 

(५) किसान का उसके खेत की उपज के मूल्य पर वश नहीं 
रहता। लेकिन उद्योग-धंघरे या व्यापार में; चाहे वह किसी तरह का 
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हो, व्यापोरी बहुधा अपनी चीजों का दाम अपने कब्ज़े में रखता है । 
स्नास कर जब कि उसके मुकाबले वाले बहुत कम रहते हैं तब तो 
उसे ओर भी सुभीता पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहे 
के कारखाने के समान बड़ी कंपनियां तो अपनी चीज़ों के ऐसे दाम 
लगाती हैं जिसे कि उन के सुक़ाबले वालों के भी माननां पड़ता है । 
खेती में यह बात नहीं है। भारत के २९,९०,००,००० किसानों में से 
हर एक का अनाज के बाज़ार की हालतों पर इतना कम असर होता है 
कि उपज के दाम लगाने की नीति का वे सँभाल नहीं सकते। चाहे 
एक किसान अपने हिसाब से कम पैदा करे या अधिक, उपज की 
क़ीमत पर उस का बहुत कम असर होता है। यद्यपि उपज ओर 
बाज़ार की दशा में आपस में संबंध रहता है पर यहाँ यह कह देना 
उचित ही होगा कि व्यापार में किसी चीज़ के पैदा करनेवाले का बाज़ार 
पर बड़ा कब्जा रहता है; पर खेती में इसके विपरीत बाज़ार की हालतों 
का किसान पर बड़ा असर पड़ता है। इससे हेमारे पहले कथन का 
समथेन होता है" कि किसान भविष्य में उपज की क्रीमत घटने या बढ़ने 
की आंशा से अपनी उपज बदल न देगा । 

(६) खेती में व्यापार की तरह उपज की क़ीमत घट जाने पर भी 
किसान--जो कि अपने लागत मात्र खच पर ही फ़सल पैदा करता है-- 
अपनी खेती छोड़ नहीं देता। अथ शाखसत्र के विचार से साधारण तोर 
पर, बराबरी का ख्याल रखते हुए अलग अलग व्यापारियों के अलग 
अलग दाम होते हैं। हसेशा कम या ज्यादा समझदार, कम या ज़्यादा 
योग्य, कम या ज्यादा हिम्मतवाला बिरला ह्वी भाग्यवान व्यापारी होता 
है। किसी भी समय किसी भी चीज़ का दाम बहुधा उतना ही हो 
जाया करता है. जितना कि उस का लागत मांत्र खच द्वोता है। 
बहुत्त से तो उस रोज़गार से अलग इटने लगते हैं क्योंकि एक बार की 
पैदावार में उन्हें बाज़ारू भाद से अधिक खचे करना पढ़ता है। ओर 
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बहुत से लोग जो इस में अपनी अधिक आमदनी होते देखते हैं तों उस 
रोजगार में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। पर पैदाबार की दूसरी 
दूसरी अवस्थाओ के अनुसार उस पैदावार का लागत सात्र खर्च 
बदलता रहता है ओर उस चीज का दाम ले-दे कर के लागत मात्र खर्च 
पर ही आ जाता है। नतीजा यह होता है कि जो रोज़गारी लागत मात्र 
पर भी अपनी चीज़ पैदा नहीं कर सकता वह उस रोजगार से हाथ खींच 
लेता है और वह उस चीज़ के एक दाम तय करने में ज़्यादा असर नहीं 
रखता है। जो लागत स भी कम मल्‍्य में पैदा कर के फ्रायदा उठाता 
रहता है उस का उस चीज़ के मल्य निश्चित करने में बड़ा असर रहता 
है और बह उसके लागत का खचे कम करा देता है । 

खेती सें लागत से अधिक खर्च में पेदा करनेवाला किसान 
अपनी खेती में व्यापार के अलावा कुछ ज़्यादा दिनो तक रुक 
सकता है। चूँकि खेती में मूलथन और मेहनत में कम अन्तर 
है, इसलिए साधारण उद्योग-धंधे की अपेक्षा ऐसे किसानों की संख्या 
ज्यादा हो सकती है। ऐसे किसानों के ज़्यादा देर-तक किसानी 
करते रहने के कारण ज़रूरत से कुछ ज़्यादा पैदावार होने लगती है 
जिसका नतीजा अक्सर बुरा होता है। साधारण व्यापार में साधारण 
पूँ जी-पति प्रथा के अनुसार खपत से माँग बहुधा ज़्यादा होने लगती है । 
ऊपर कहे गये किसानो की तरह व्यापार में व्यापारियों के अभाव से 
या उपज में कमी होने से उपज की वह अवस्था जल्दी ही आ जाती है 
जब कि खपत और माँग की तादाद एक ही हो जाती है। और वह 
व्यापारी जो लागत मात्र खचे में अपनी चीज़ पेदा नहीं कर सकता 
दूसरा रोजगार शुरू कर देता है जिस में उसे लाभ होता है। पर खेती 
में ऐसे किसानो के लिए एक क्रिस्म की खेती से दूसरी खेती भें जाना 
या खेती छोड़ कर दूसरे रोजगार मे पड़नां कठिन हो जाता है। मान 
लिया जाय कि वह सभी तरह की खेती में लागत सात्र खर्चे में उपज 
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पैदा नहीं कर सकता, तो भी वह अपने खेतों के छोड़ दूसरे रोजुगार 
में लग जाने में अपने सामने कठिनाइयाँ पाता है। यदि उसने अपनी 
खेती छोड़ दी तो खेत तो बना ही रहेगा। खेत तो सभी छोड़े जाते 
हैं ओर यह दशा किसान की कमजोरी से नही परंतु जूमीन के ग्राक- 
तिक अवगुणों से हो जाती है। कितु भारतवर्ष में यह भी असंभव 
है, क्योंकि अव्वल तो मारतबे में रोजगार ही इतने कम हैं कि एक 
गरीब किसान अपनी खेती छोड़ कर किसी दूसरे रोजगार का सहारा 
ले सके, दूसरे हिंहुस्तानियों में बपौती जुमीन पर इतना ज्यादा अम होता 
है कि थे बड़ी बड़ी मुसीबर्तें सहकर भी उसे छोड़ना नहीं चाहते । 

(७ ) खेती और व्यापार में आखिरी विभिन्नता मजदूरी के बारे में 
पाई जाती है। अवश्य ही ऐसे बहुत से रोजगारी हैं जो कि अपने 
आप ही या अपने ही बाल-बश्चो की सहायता से अपना रोजगार 
चलाते हैं और कुछ ऐसे भी किसान हैं जो कि बाहर से कुछ मजदूर 
अपने काम के लिए लगाते हैं, परंतु यह तो मजदूरी के सावजनिक 
नियमों के कुछ अपवाद हैं। नियम तो यह है कि व्यापार के विपरीत 
खेती में किसान क़रीब क़रीब सारी मजदूरी अपनी ही लगाता है और 


को ये, 


जैसे जैसे औजारों का उपयोग बढ़ता जाता है बेसे बसे बाहरी मजदूर 


घटते जाते हैं । 
बेचने का अथे 


साधारण उद्योगन्‍-धंधे की अपेक्षा खेती में पेदाबार के बेचने का 
खचची ज्यादा होता है। इसके कई कारण हैं-- 
' (१) पहला यह कि खेती की उपज को एक जगह से दूसरी जगह 
ले जाने का दाम कुछ अधिक पड़ता है क्योंकि खेती की उपज की चीज़ 
» आकार और वजन में कुछ भारी होती हैं। ऐसी हालत में एक लाख 
के माती के भेजने में जो खचों लगेगा उससे कहीं ज़्यादा खर्चा एक 
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लाख के गेहूँ में लगेगा । यद्यपि माल भेजने का छुछ ऐसा इन्तजाम 
किया गया है कि जो चीज़ें सस्ती परन्तु आकार में बड़ी हो उन पर कम 
किराया लगाया जावे । पर यह एक साधारण बात ही है। खेती 
की उपज के उपयोग करने वाले के उसका जो मूल्य देना पड़ता है उस 
मूल्य का ज्यादा हिस्सा उस उपज के आने-जाने के खर्चे का होता है 
पर व्यापार में यह बात नहीं होती । 

(२ ) दूसरा कारण यह है कि खेती की पेदावार उस के उपयोग 
करने वाले के हाथों में पहुँचने के पहले कई कई अवस्थाओं को पार 
करती है। मकान बनाने का लोहा उस के पैदा करने वालों के पास से 
एकदम मकान बनाने वाले के पास पहुँचता है। पर खेती की पैदावार 
उपयोग करने वाले के पास पहुँचने के पहले कई बार हाथ बदलती है। 
गेहूँ पहले खेत से काटा जाता है, फिर वह धीरे धीरे बाज़ार पहुँचता 
है, फिर वह थोक फ़रोश के पास जाता है। फिर उसे छोटा रोज- 
गारी खरीदता है, फिर चक्‍कीवाले के पास जा कर उस का आटा 
पीसा जाता है। तब वह खाने वाले के पास पहुँचता है। इस तरह 
बार बार उस उपज के हाथ बदलने से उस की क्रीसत बढ़ती जाती है । 
इसका परिणाम यह होता है कि उस उपज का सच्चा उपयोग करने 
वाला या अपने ख्नास काम में लाने वाला जो उसका दास खच करता है 
उस दाम में से वास्तविक उपज का दाम तो बहुत थोड़ा रहता है, पर 
बीच बीच में जो उसे तरह तरह की अवस्थाओं से पार होना पड़ता 
है उन्हीं अवस्थाओं में ज़्यादातर दाम पच जाता है। कारखाने वाली 
चीजों में यह बात कम होती है । 

(३ ) तीसरा कारण यह है कि खेती में संघ-शक्ति या कोई विशेष , 
अवस्था नहीं होती । लाखों में से हर एक किसान पेदावार की-तरह ' 
बेचने के बारे में भी तरह तरह का विचार करता जाता है। किसानों 
में यह बात नहीं हो सकती कि वे सब मिलकर एक डसूल या एक 

इ्‌ 
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विचार को आदश मान कर कास करें। आजकल रोजगार-धधे में 
ज्यादा पैदावार, सफल सहयोगिता इत्यादि बड़े मार्के की बातें हें । पर 
किसान को सिफ साधारण तरीक़ों से या बिना किसी प्रकार की 
सहयोगिता के ही संतुष्ट रह जाना पड़ता है, क्‍योंकि वे भारत के कोने 
कोने में इस प्रकार फैले है कि उन की कोई संघ-शक्ति क्रायम करना 


महा कठिन काम है । 


तीसरा अध्याय 
खेती ओर खेती के योग्य भूमि 


पौधों के उत्पन्न करने का अथ है एक प्रकार के अनेकों पौधों के 
इकट्ठा करना ताकि उपज सरलता से एकत्रित हो। इससे उपज 
आसानी से इकट्ठा ही नहीं हो जाती किंतु जैसा कि हम देखेंगे इसके 
साथ ही उपज का परिमाण भी बढ़ जाता है। एक ही जाति के बहुत 
से पौधों के। इस प्रकार से इकट्ठा करने को फूसल कहते हैं। जब हम 
ऐसी फसल का जंगलों की कुदरती पेदावार से मुकाबला करेंगे तब 
हमें खेती का मतलब साफ प्रकट हो जाबेगा । बिना जोती हुई जमीन 
पर गिर कर इकट्ठे हुए बीजो से जो पोधे आपही आप निकल पढ़ते हैं 
उन्हें उनकी कुदरती उपज कहते हैं । हमें यह भी याद रखना चाहिए 
कि इस प्रकार जितने पौधे होते हैं. उन्तसे कहीं ज़्यादा तादाद में बीज 
गिरे रहते हैं। इस प्रकार पौधों में एक प्रकार की प्रतिट्वंद्विता उत्पन्न 
हो जाती है। यह प्रतिद्वंद्विता दो प्रकार की होती है। पहली यह कि 
एक पौधे से उसके बीज उसके चारों तरफ गिर जाते हैं। इन बीजों 
की संख्या उस पौधे की जाति पर निरभेर है। लेकिन जिस जगह पर 
वे बीज गिरते हैं वह स्थान उस प्रकार के जितने पौधों के भोजन देकर 
पाल-पोस सकता है उतने से ज़्यादा पोधे उत्पन्न करने के लायक़ तो अवश्य 
ही उन बीजों की संख्या होती है। इस तरह एक ही प्रकार के मिन्न 
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भिन्न पौधों में एक प्रकार की भ्रतिदंद्विता होती है। दूसरी यह कि 
जिस स्थान में किसी एक प्रकार के पौधे के बीज गिरते जाते हैं उसी 
स्थान में दूसरे प्रकार के पौधों के भी बीज गिरते जाते हैं। इन चीज़ों 
से भी पौधे उत्पन्न होते हैं और इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के 
पौधों में आपस में प्रतिद्वंद्विता होती है। इस प्रकार की प्रतिद्वंद्धिता के 
परिणाम को स्वाभाविक या सहज उत्पत्ति कहते हैं। इनमें वही पौधे 
रहते हैं जो प्रतिद्वंद्विता में बाजी मार कर उठ खड़े हुए हैं। इस प्रकार 
प्रकृति के साम्राज्य में भिन्न तरह के पौधों या एक हीं जाति के भिन्न 
भिन्न पौधों में आपस में प्रतिद्वंद्धिता होती रहती है, ओर जो मज़बूत 
पौधा होता है वही बढ़ने लगता है। जितने जंगली पोधे इस वक्त 
मौजूद हैं वे सब सदियों की प्रतिद्वंद्धिता से बाजी मार कर खड़े हुए हैं 
और इसी प्रकार कई पोधे हैं जिनमें कि प्रतिद्वं्िता की वही उपयोगितायें 
आ गई हैं और वे सब अब भी साथ साथ खड़े हुए हैं। इसलिए 
जंगल में तरह तरह के पेड़ पाये जाते हैं। पर ऐसे बहुत से उदाहरण 
देखने में आते हैं जहाँ कि एक ही तरह के पेड़ लगातार बहुत दूर तक 
फैले रहते हैं। साल का जंगल इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। 
इसी तरह हरिद्वार के नदीपार दूसरी तरफ के शीशम के जंगल, गंगा के 
किनारे पर के काऊ के जंगल और यहाँ-वहाँ फैले हुए 'करील के जंगल, 
काँस ओर बाँसुरी के जंगल इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण हैं । 
जब हम फूसल की ओर ध्यान देते हैं तो वहाँ दूसरी ही बात पाते 
हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ की फ़सल को लीजिए। पहला अंतर 
स्वाभाविक उपज ओर फसल में यह है कि फसल में यह प्रयत्न किया 
; जाता है कि जितने बीज बोये जावे' क़रीब क़रीब उतने ही पौधे काटे 
जावें, पीधे नाहक़ ही बीच में न मर जावें। जितनी कुल फ़सल 
होती है उसमें से अगले वे उत्तनी ही उपज करने के लायक बीज छोड़ 
कर बाक़ो की सारी उपज का किसान अपने अन्य कामों के लिए रख 


नली 
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छोड़ता है । फिर फसल में दो या दो से अधिक प्रकार के पौधों की प्रति- 
इंढ्विता नहीं होने पाती, क्योकि फसल उत्पन्न होते ही बेकार के पौधों को 
किसान उखाड़ कर फेंक देता है। जो कुछ प्रतिदह्वंद्गबिता रहती है सो 
केवल एक ही प्रकार के भिन्न भिन्न पौधों में रह जाती है। खेती का 
यही सार है कि उसमें अन्य प्रकार के पौधों की शतिद्वंद्विता नहीं होती । 
पौधे बोने के पहले ज्ञमीन पर से बेकार चीज उठा दी जाती है और 
जितने बीज बोये जाते हैं उतने पौधे उत्पन्न होकर अपनी अपनी शक्ति 
के अनुसार प्रत्येक पौधा फुसल पैदा करता है। प्राकृतिक उत्पत्ति की 
प्रतिढृद्विता के दूर कर देने से उस प्रतिद्वंद्विता के परिणाम भी दूर हो 
जाते हैं। प्रौधों में इस प्राकृतिक चुनाव के बदले बनावटी चुनाव पाया 
जाता है। और यह बनावटी चुनाव तब होता है जब कि फसल काटी 
जाती है और उत्तम पौधों की उपज अगले साल के लिए बीज के नाम 
से रख दी जाती हें। पौधों के बनावटी चुनाव का आधार पौधो की 
वह योग्यता नहीं है जो प्राकृतिक चुनाव की आधार होती है। प्रकृति 
के भुताबिक्त केवल वे ही पौधे आगे बढ़ पाते हैं जो सब से ज़्यादा 
मज़बूत होते हैं, पर किसान के पौधों के चुनाव का आधार 
एक पोधे से अधिक तादाद में और अच्छे बीज पैदा होना है। 
प्रकृति में पोधों का चुनाव उनके बचपन में हो जाता है। पर 
बनावटी संसार में पौधों के पूरे बढ़ जाने पर उन्तका चुनाव होता है। 
खेती से प्राकृतिक प्रतिद्व द्विता के दूर कर देने का परिणाम यह होता 
है कि पौधो की मजबूती ओर बढ़ने की प्राकृतिक शक्ति दूर हो 
जाती है। इन दोषो को दूर करने के लिए किसान को वनस्पति 
जीवन के उन तत्वों को क्लाबू में रखना पड़ता है जिससे कि उसके 
पौधों के वही भोजन ओर वृद्धि कुदरती पौधों की तरह आसानी' से 
मिलती रहे। ऐसा वह तभी कर सकता है जब कि उसे पौधों के 
भोजन आदि की आवश्यकताओ का ज्ञान हो । 
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जानवरों की दशा के विपरीत पौधे स्थायी अथोत्‌ एक स्थान पर 
अपने जीवन भर खड़े रहने वाले द्वोते हैं ओर उन्हें जड़-जगत से भोजन 
मिलता है। पौधे दो तरफ से बढ़ते हैं। उनकी जड़े नीचे ज़मीन में 
ओर उनकी शाखाएँ ऊपर हवा में जाती हैं। उन्हें दोनों तरफ से 
भोजन मिलता है । मिट्टी, पानी और खनिज पदाथ से उनके। कई प्रकार 
के नमक मिलते हैं जे उन पदार्थों में सने हुए रहते हैं। हवा से 
उन्हें काबेन (22707) नामक वस्तु मिलती है। इस तरह पौधों का 
नीचे और ऊपर दोनों स्थानों के तत्वों से घनिष्ठ संबंध रहता है। खेती 
के प्रत्येक काम का यह उद्देश्य होता है कि पोधों के उनकी वृद्धि के लिए 
सब जरूरी चीज़ें आप्त होती रहें। किसानों को अपना कत्तेव्य 
अच्छी तरह पालन करने के लिए यह जान लेना चाहिए कि पौधो का 
जुमीन ओर हवा से क्या संबंध है और उन्हें उनसे केसे भोजन प्राप्त 


होता है | 


भूमि के दो हिस्से होते हैं। एक तो परिमाणु और दूसरा हर दो 
परमाणुओं के बीच की जगह । इन दोनों की मिकदारों का संबंध 
बड़े महत्व का विषय है। अच्छी तरह से समझने के लिए हस अपने 
सामने एक त्रिवगोकार पदाथ का उदाहरण लेते हैं। इसके भीतर हम 
एक गोलाकार वस्तु समझ सकते है। इस तरह अगर हम उसके 
भीतर छोटे छोटे आठ गोले रखें, या सौ या हजार गोले रक्‍खें परंतु 
उसूल सब में एक ही हैं। और सब का मिक्तदार वही है जो पहले 
गोले का था। पर एक ही नाप के बहुत से गोले बराबर से उसमें 
नहीं समाये जा सकते। पहले उदाहरण का एक नमूना चित्र नं० १ 
में देखिये | 


चित्र नं० २ में हमने दिखाया है कि वे दी गोले दूसरी तरह से 
बराबर बराबर से उसमें केसे समाये जा सकते हैं ताकि एक दूसरे से 
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जरा पास पास हो ओर उनके बीच के खाली स्थान पहले वाले 
से कम हों । 

मिट्टी के भिन्न भिन्न परमाणु सब एक आकार व मिक्दार के नहीं 
होते। मान लीजिए कि चित्र नं० २ मे दो गोलाइयों के बीच के 
प्रत्येक खाली स्थान में भी एक एक छोटी गोलाई है। इसके लिए चित्र 
नं? ३ देखिये । 

इस चित्र के अनुसार सब गोलाकार परमाणुओं के बीच के कुल 
खाली स्थानों का मिक्रदार बहुत थोड़ा ही रह जाता है। इस प्रकार 
भिन्न भिन्न परमाणुओं की असमानता का यही परिणाम होता है कि 
उनके बीच के खाली स्थानों की मिक्नदार घट जाती है क्योंकि बड़े बड़े 
परमाणुओं के बीच के स्थान में छोटे छोटे परमाणु अपना घर कर लेते हैं । 
इस परिणाम के विरोध करने के लिए दूसरे साधन भी उपस्थित हैं। 
इनमें से खास साधन यह है कि मिट्टी के बहुत से टुकड़े आपस में मिल 
कर एक ढेला बन जाते है, फिर ये ढेले और दूसरे ढेलों से मिल कर 
मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा बन जाता है। इस तरह एक ही ढेले के 
तरह तरह के परमाणुओं के बीच में तो स्थान होता ही है, साथ ही 
परस्पर उन ढेलों के बीच में भी खाली स्थान रह जाता है | 

अब तक हमने यह मान लिया है कि मिट्टी के परमाणु ठोस होते 
हैं, पर यह जरूरी बात नही है। मिट्टी में मिले हुए कुछ पदार्थ जैसे 
कंकड़ इत्यादि में छेद होते हें। इस दशा का वही परिणाम होता है 
जैसा कि हम ऊपर कह चुके है। इस तरह मिट्टी में ऐसे परमाणु 
मौजूद हैं जो कहीं आपस में बीच के स्थानों की मिक्दार को बढ़ाते हैं 
ओर कहीं घटाते हैं । दूसरी बात यह है. कि जैसे जैसे परमाणुओं,.का 
व्यास छोदा होता जाता है वेसे वैसे उन परमाणुओं ,का ,ज्षेन्रेफल बंता 
जाता, है। इसका नतीजा यह होता है कि दो परमाणुश्रों के बीच का 
खाली स्थान परमाणुओं के आकार' और उनके क्रम पर निर्भर होता है। 


(५ शः 
२४ ग्रामीय अथरशाख्र 


ये दो बातें--अथात्‌ परमाणुओं के बीच के स्थान के क्षेत्रफल का और 
परमाणुओं के क्षेत्रफल का परमाणुओं के आकार-मिक्रदार पर निर्भेर 
होना--मिट्टी की प्रधान और मार्के की बातें हैं. जिन्हे हमें सदेव ध्यान 
में रखना चाहिए | जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं इन दोनो बातों पर 
मिट्टी का रेतीला, मठियार अथवा चिकना होना निर्भर है, और 
इसका मिट्टी के पानी म्हण करने की शक्ति से बहुत अधिक संबंध हे । 
हम आगे चलकर इस संबंध में विस्तार से बतायेंगे । खेती फे लिए सब 
से पहला तरीका खेत का जोतना है। पीछे हमने बताया है कि यह काम 
हल चलाने वा पटेला (पादा या कोपर ) चलाने से होता है। खेत के 
जोतने का मतलब यह है कि उसकी मिद्टी उथल-पुथल हो जावे । जिससे 
उसके परमाणु आपस में इस प्रकार मिल जावें कि कोई खास 
फसल पेदा हो सके । ऐसा करने से भिन्न भिन्न परमाणुओ के बीच का 
स्थान ओर बढ़ता जाता है जिससे पौधों की जड़ें उसमें बड़ी आसानी से 
प्रवेश कर सकती हैं । तरह तरह की फसल के लिए तरह तरह के परि- 
माण में जुतव होती है । गेहूँ के लिए ,खूब जुताई करनी पड़ती है जिसमें 
सब ढेले अच्छी तरह से फूट जावें ओर परमाणु एक दूसरे से अलग हो 
जावें। चने के लिए साधारणतः एक ह्वी बार जुताई की ज़रूरत 
होती है । 

भूमि ओर पानी का संबंध 


यह जानने के लिए कि “भूमि सदेव सूखी ही नहीं रहती बहिक 
उसमें पानी भी मिला रहता है” किसी विशेष प्रयोग की ज़रूरत 
नहीं है। परंतु भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी में भिन्न भिन्न परिमाण 
में पानी रहता है। यही नहीं किन्तु एक प्रकार की मिट्टी में भिन्न 
भिन्न काल में प्रथक्‌ पथक्‌ परिमाण मे पानी रहता है। जो मिट्टी , 
खोद कर बहुत दिनों से निकाली गई है ओर जिस पर सूरज बहुत दिलों 
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से गर्मी पहुँचाता रहा है उसकी अपेक्षा उसी वक्त की खोदी हुई मिट्टी में 
अधिक पानी रहता है। मिट्टी के भिन्न परमाणुओं के बीच जो स्थान 
रहता है उसमे तथा उन परसाणुओं के चारो तरफ पानी पाया जाता है । 
साधारण अवस्था में किसी भी मिट्टी के टुकड़े मे इतना पानी नहीं होता 
कि उसके परमाणुओ के बीच के खाली स्थानों में पूरा पूरा समा सके | 
बाक़ी जगहों में हवा होती है। पानों उन परमाणुओं के चारों तरफ रहता 
है। ज़मीन में पानी का प्रवाह भ : 





का प्रधान कर्तव्य ज़मीन की सब से ऊपर की सतह के सब परमाणुओं[ 
में बराबर बराबर परिमाण मे पानी को कायम रखना है । यह दो प्रकार 
से होता है। हम कह चुके हें कि प्रत्येक परमाणु के चारों तरफ पानी की 
एक मिलली ( ॥7 ) सी रहती है ओर जल से भरे इन परमाणुओं के 
बीच में भी एक ऐसा स्थान रहता है जिनमें हवा रहती है। तो भी इत्त 
परमाणुओ के चारों तरफ के प्रात्ती से परस्पर संबंध रहता.है। अब सब 
परमाणुओं से बराबर बराबर पानी क़ायम रखने का पहल्ना तरीक़ा यह 
है। जब सब से ऊपर की सतह के एक परमाणु के चारों ओर से पानी | 
सूख कर उड़ जाता है तो उसी सतह के.प्रड़ेस के परसाणुओ .का पानी 
खिंच कर इस प्रकार उस घूखे परमाणु के चारो ओर हो जाता है. कि 
उस सतह के सभी परम्ाणुओो में फिर से बराबर बराबर परिमाण में 
पानी हो. ज्ञावे । दूसरा तरीक़ा यह है कि जिस तरह एक ही सतह के 
परमाणुओं को चारो ओर के पानी में आपस में संबंध है उसी प्रकार 
नीचे ऊपर की सतह के दर एक परमाणु के चारों ओर के पानी में 
आपस में संबंध है। इससे जब ऊपर की सतह के परमाणुओ के चारों 
तरफ का पानी सूखकर उड़ने लगता है तो उनमें नीचे के परमाणुओं से 
इस प्रकार पानी खिंचने लगता है कि सभी सतहों के सभी परमाणुओं 
में बराबर पानी हो जावे । 
है. 


२६ ग्रामीय अरथशासत 


किन्तु ज़मीन में पानी के प्रवाह का आधार केवल भूतलाकषण ही 
नहीं है। दूसरा आधार गुरुखाकर्षण है। भूतलाकषेण ते पानी 
के चारो ओर प्रवाहित करता है। पर गुरुत्वाकषण केवल 
नोचे की ओर ही उसे खींचता है। इससे पानी के प्रत्यक्ष प्रवाह का 
कह इन्हीं दो शक्तियों के समत्व ( 6५णा7णपा० ) पर निर्भर 
| । इस समत्व का यह परिणाम होता है कि हम जैसे जैसे धरातल के 
नीचे जाते हैं वैसे वेसे गुरुत्वाकषण की शक्ति बढ़ती जाती है और 
!'अधिक पानी मिलता जाता है । वैसे वेसे नीचे के परमाणु के चारों 
ओर के पानी की मिलल्‍ली (777 ) मोटी होती जाती है, और 
इस तरह के जलयुक्त परमाणु के बीच का अन्तर कम होता जाता है 
थहाँ तक कि थोड़ा और नीचे जाने से वह अन्तर एक दम लोप हो 


नाता है। इस अवस्था का बहुधा पाती की..सवू-(५४७/६7.,:20/5) 
हित हैं। 

इस प्रकार प्रक्रति-जगत में ऊपर ते मिट्टी रहती है बीच में 
दूसरी तह ( ध्प०-४07] ) ओर सबसे नीचे चट्टानें होती हे | आओ 
यदि ये चट्टानें बिर्कुल ठोस नहीं हैं--जैसा कि सिंधु और गंगा के 
दोआब ( 9] ) मे है ता फिर उसकी अवस्था वेसी ही होती है 
जैसा-कि हम ऊपर कह चुके हैं। ऐसी अब॒स्थाओं में पानी की तह-- 
वितल ( 5०0-४07! ) से कुछ पास रहती है। ओर इसके और ऊपर 
की सतह में जे पानी रहता है, इन दोनों में समत्व स्थापित हो जाता 
है। किंतु यह समत्व की अवस्था बहुत कम होती है और इसमें बहुत 
. कम बाधाएँ होती हैं। मिट्टी की सतह का सम्पर्क हवा से रहता है 
ओर हवा का संबंध गति से रहता है, जिससे ज़मीन के ऊपरी पर- 
माणुओं का पानी भाप बन कर उड़ जाया करता है। इसका नतीजा 
यह होता है कि गुरुत्वाकषेण के नियम के खिलाफ नीचे का पानी 
ऊपर की ओर खिंचता जाता है। परंतु यदि:ज्षमीन के ऊपर ही पानी , 
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का परिमाण बढ़ जावे तो उनके परमाणुओं के चारो गण पानी 
हो जाता है, जो नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के अनुसार छझ्विंचता जाता 
है। नीचे की ओर इस भ्रवाह के रिसना ( 0८:००।४००४ ) कहते 
। शायद हमें यह भ्रम हो कि यह पानी दो परमाणुओं के बीच के 
थान से नीचे बह जाता हो पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह 
० के परमाणुओं के चारों तरफ की पानी की मिल्ली (£7 ) के 
द्वारा ही नीचे उतरता है। मिट्टी की ऐसी बहुत कम अवस्था होती है 
जब कि उसमें सिफ पानी पानी ही रह जाबे। दो परमाणुओं के 
बीच अक्सर खाली जगह होती है जिसमे हवा होती है और पानी उन 
परमाणुओं के चारो ओर भरा होता है। अब अगर पानी ऐसी शक 
पर गिरेगा तो वह ऊपर की सतह में भर जावेगा जिससे कि नीचे | 
सतहों की हवा भीतर ही बन्द रह जावेगी और यह बन्द हवा ऊपर के 
उस पानी के नीचे के परमाणुओ के चारो ओर के पानी तक, जिनकी 
वचो हम ऊपर कर चुके हैं, न आने देगी । 
साधारण अवस्था में नीचे की ओर तथा सभी अवस्था में ऊपर की 
ओर पानी का प्रवाह भूतलाकषेण पर निभेर रहता है। पार्नी के! नीचे 
की ओर प्रवाहित करने में उसे गुरुताकषेण से सहायता मिलती है । पर 
उसी पानी का जब ऊपर प्रवाह होने लगता है तो उस गुरुल्ाकषण से 
उसका विरोध होता है । हडेससे पानी नीचे की ओर तो किसी भी 
गहराई तक गिर सकता है पर पानी की ऊपर चढ़ने की शक्ति नियमित 
ही रहेगी । यदि मिट्टी के परमाणु बहुत बड़े ओर बराबर के अरब हुए तो 
वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास पास न रहेंगे। उनकी कि 
शक्ति कमज़ोर पड़ जावेगी। हम देख चुके हें कि जब मिट्टी के पर 
माणु छोटे होते हैं तब उस मिट्टी का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तथा उसके 
परमाणु आपस में एक दूसरे से खूब मिल जाते हैं । ऐसी. मिल्ले-मे' 
भ्रूतलाकर्षण बड़े महल का काम करता है अथवा बह पाज्ी-के-फर्नी. 
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की सतह (#०/०-(४0]८) से बहुत ऊपर उठाता है। इससे कुछ हृद्‌ 
“तक मिट्टी के कणों के बारीक होने से उसके पानी की गति के सद्दायता 
मिलती है। पर यदि मिट्टी के कण और भी महीन हों तो हमें एक ओर 
>शक्ति भिन्न भिन्न परमाणुओं मे काम करती हुई मालूम होती है। इस 
' मिट्टी के परमाणुओं के महीन होने की भी हृद होती है जिस दृद-से 
आगे बढ़ने से उस मिट्टी के जल के प्रवाह में रुकावट पहुँचती हे । पर 
यह अवस्था बहुत कम आती है। अब आगे जरा यह विचार करना 
चाहिए कि प्रकृति-जगत में मिट्टी के भीतर के पानी की कितनी गति है। 
इस बात का केवल साधारण ज्ञानमात्र हो सकता है क्‍योंकि जिन बातों 
पर यह गति निर्भर है वे भी भिन्न भिन्न मिद्टी और अवस्थाओं में 
बदलती जाती हैं । 
जिन बातों पर हम अब तक विचार कर चुके हैं उनके सिवाय मिट्टी 
के भीतर पानी का प्रवाह बहुत कुछ उस मिट्टी की सतह की प्रकृति तथा 
डसकी जल-बिषयक अवस्थाओं पर निर्भर रहता है। गरमी के दिलों के 
शरद जमीन जैसी कड़ी रहती है, यदि ऊपर की ज़मीन भी वैसी कड़ी 
ठोस और बहुत नीचे तक सूखी हुईं हो तो जब बरसात का पहिला 
पानी गिरेगा, तब वह ऊपर की सतह ही पर खूब फैल जावेगा, जिससे 
जमीन के अंदर की हवा नीचे द्वी बंद हो जावेगी ओर पानी नीच न 
प्रवेश कर सकेगा जहाँ कि वह परमाणुओं के चारों ओर के पानी से 
मिल सकता ओर पहले-पहल ऊपर की सतह के परमाणुओं के चारों 
तरफ़ ही मिल्‍ली ( 5:0 ) बना पावेगा । 
इस अवस्था में जब तक कि ऊपर की सतह के परमाणुओं के पानी 
/की मिल्‍ली नीचे के परमाणुओं के पानी की मिल्‍ली से न मिल जांबे 
तब तक पानी का लीचे की ओर बहुत धौरे धीरे प्रवेश होगा। पर 
जैसे ही लगातार सभी परमाणुओं के चारों ओर पानी हो जाबेगा वैसे 
ही उसमें उसका शीक्र प्रवेश होने लगेगा। ऊपर के कथन से हमें यह 
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पता लग जाता है कि मिद्ठी में पाती के क्रायम रखने में जुताडे का कितना 
प्रभाव पड़ता है । जिस फूसल के लिए अधिक या लगातार पानी की 
जरूरत पड़ती है उसके लिए खेत की इस प्रकार जुताई होनी चाहिए 
ताकि उसकी मिट्टी खूब महीन द्वो जावे। पर जिस खेत में हम ऐसी 
फसल बोते हैं जिसके लिए अधिक व लगातार पानी की जरूरत नहीं 
होती उस खेत का साधारण जुताई से ही काम निकल जाता है और 
हमे यह भी पता लग जाता है कि जब खूब वषो हो रद्दी है तो फिर 
मिट्टी को महीन करने के लिए ज़्यादा जुताई की जृरूरत नहीं रहती और 
न उस खेत के ज़्यादा गहराई तक जोतने की जरूरत पड़ती है क्योंकि 
लगातार पानी गिरने से जमीन दे ऊपर की सतह से और नीचे की पानी 
की सतह (४०८०-८३०।०) से उचित संबंध क्रायम हो जाता है। दूसरे 
यह कि यदि यह संबंध क्ायम न भी हो तो भी कुछ हानि नहीं होती, 
क्योकि लगातार वषों होने से ऊपर की उस मिट्टी के पानी मिलता ही 
रहता है। इसी प्रकार उस स्थान में वहाँ की मिट्टी के महीन करने 
के लिए अधिक जुताई की जरूरत नहीं पड़ती । पर जो जमीन सूखी 
और जहाँ कम वो होती है वहाँ ज़्यादा जुताई की जरूरत होती है 
ताकि ऊपर की सतह के पानी से नीचे की पानी की सतह से संबंध| 
क्रायम हो जावे और ऊपर का पानी नीचे की सतहों में सरलता से प्रवेश 
कर सके। इसलिये जुताई का केवल यददी उद्देश्य नहीं है कि मिद्ठी' 
खुल जावे, उसमें बीज गिरा दिया जावे और उस पौधे की जड़ जमीन 
को पकड़ ले, वरन्‌ उसका उद्दश पानी के प्रवाहित करते रहना भी है।' 
और जुताई का परिमाण फूसल फ्सल की प्रकृति, ऋतु ओर स्थान स्थान 
की आबहवा के ऊपर निभर है। 


भूमि ओर वनस्पति-भोजन से उसका संबंध 
पौधों को मिट्टी में मिले हुए पानी. द्वारा--भोजतन सिलता है । जैसे 


जानवरों का भोजन क्राबेनिक पदाथ (08 ० इप्ुशाॉया 08) का होता |] 
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[है वैसे ही पौधो का भोजन अकाबेनिक (!7078%70 ४पर०508॥06) 
' पदार्थों का होता है। कुछ ऐसे तत्व है जो कि पौधों को पैदा करने के 
लिए बहुत ज़रूरी है और जिन्हें पौधे अपनी जड़ों द्वारा खींचते हैं । 
इसलिये यह विश्वास दृढ़ करने के लिए कि अम्ुक पोधा बहुत अच्छा 
होगा किसान के इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस मिट्टी 
में अपनी फसल उत्पन्न करना चाहता है उसमें वे तत्व उपस्थित हें या 
नहीं। इन आवश्यक तत्वों के हम दो भागों में बाँठ सकते हैं। पहले 
वे जो हवा और पानी से प्राप्त होते हैं, जैसे काबेन (००:०००), ओषजन 
( ०%ए8०० ) उद्जन ( ॥70708०7 ) और दूसरे वे जो मिट्टी से आ्राप्त 
होते हैं, जैसे नोषजन (77770867 ); हरिन ( ०॥07776 » गंधक 
,( 8797प7 ), पोटेसियम (70:88आप70), खटिक (००।०००), सगनी- 
, सम (7742706&077,) ओर लोहा, इत्यादि । 
इस तरह पौधा मिट्टी से सदैव यह आवश्यक तत्व खींचता रहता 
है और यदि उपज के क्रायम रखना है तो जिस मिट्टी से ये आवश्यक 
तत्व एक बार किसी फसल द्वारा खींच लिए जाते हैं, उन्हें उस मिट्टी में 
५ भर देना चाहिए । पर पौधे इन तल्ो का तभी उपयोग कर सकते हैं 
। जब कि वे घुल सकने लायक़ हों और उस मिट्टी के पानी के साथ द्रव 
पदार्थ होकर पौधों तक पहुँच सकें। इससे हम वनस्पति भोजन को 
घुलनशील और न घुलनेवाले (४०!00[० ४70 780]709]0) पदार्थों में 
बाँट देते हैं। इसलिये मिट्टी की पूरी जाँच करके देख लेना चाहिए 
। उसमें के वे तत्व न घुलनेवाले (775079]6 ) हैं या घुलनशील 
(5००७)० )। यदि घुलनशील न हों तो उन्हें बेसा बनाने का 
प्रयक्ष ऋसना-चादिए क्योंकि. बुलषते वाले पदार्थ से पौधो के पदाथे से पौधो के भोजन 
नहीं मिल सकता । 
(7 हम्त यह कह चुके हैं कि एक बार फ़सल बोने से; उस फ़सल के 
| द्वारा मिट्टी के वे आवश्यक तत्व जो वनस्पतियों के भोजन हैं. मिट्टी से 
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| निकल जाते हैं और उस मिट्टी में उन तत्वों की कमी हो जाती है | यही 
नही, अन्य उपायो से भी मिट्टी से वे तत्व निकल जाते हैं। पहाड़ी 
जमीन में पानी गिर कर नीचे ससाता है फिर मरने के रूप में वही 
प्रकट होता है। इन भरनो द्वारा वे तत्व जो द्रव बनकर वनस्पति के 
भोजन पहुँचाते हैं, बाहर निकल कर नदियों में बह जाते हैं। समतल 
ज़मीन में भी बहुधा पानी नीचे प्रवेश कर पानी की सतह ( ए़७- 
(90]6 ) के ऊपर उठा देता है जिससे पानी ऊपर से प्रवाहित होकर 
उन तत्वों के साथ लेते हुए नदी में जा मिलता है ॥ इसके सिवा साल 
में एक ऐसा समय भी आता है जब कि खास कर गंगा के मैदानों में 
पानी ऊपर के फूट पड़ता है और अपने साथ उन तत्वों के बहा ले 
जाता है। इसलिये पौधा अपने विस्तार के लिए केवल उसी भोजन 
पर निर्भर नहीं रहता जे। उसे उसकी जड़ की पहुँच में मिल जावे। वह 
तो काफी भी नहीं होता । पानी जब ऊपर को चढ़ता है--जैसा कि 
हस कह आये हैं तो उसके साथ वे तत्व भी ऊपर पहुँच कर ओर 
पौधों की जड़ो की पहुँच मे आकर उन्हे भोजन पहुँचाते हैं'। 
वनस्पति भोजन खाद पर कहाँ तक निभर है यदि हम इसकी जाँच 
करें तो पता लगेगा कि वनस्पति को पुष्ट करने के...ल्लिए-सिद्दी से बहुत 
कम काम निकलता है। पर साथ ही ऐसा भी कही नहीं देखा गया है 
कि बग्रेर खाद डाली हुई मिट्टी में कोई फ़सल पैदा न हो सकी हो । 
मिट्टी में अगर कोई तत्व बरसों तक न मिलाया जावे तो भी उसमें 
किसी न॒किंसी प्रकार की किसी भी परिमाण में फ़्तल ज़रूर पेदा 
होगी । इससे सिद्ध होता है कि मिट्टी मे ऐसे तत्वों को फिर से भर 
देने के उपाय उपस्थित है । बहुधा यह क्रिया आधी, के...आमने-ले-होती 
है। हमें माल्म है कि आँधी से बड़ी बड़ी चद्ठानें टूट हूट कर कुछ 
काल में चकनाचूर हो जाती हैं ! इसके अतिरिक्त-क्रमीन-को-अधिकः 


तादाद में धूप, मेंद् और आँधी के ऋकोरे-चए तत्व देते -है में धप, मंद और आँधी व्व देते -है और मेह के 
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साथ के कर्बन द्विओषिद ( ०४2०० 07004 ) से पोधो- की- जड़ें 
नीचे मिट्टी में बड़ी वेगवान द्वो जाती हैं। और इस प्रकार कुछ खनिज 
पदार्थ वहाँ इकट्ठा होकर वनस्पति-भोजन बन जाते हैं । 

अब हम यह जाँच कर देखेंगे कि किसी भी पोधे के लिए कितने 
बससस्‍्पति भोजन की ज़रूरत होती है या उसे कितना मिला करता है। 
यह पता लगा है कि यदि औसत दर्ज की खेती हुई तो एक एकड़ में 
गेहूँ की खेती करने पर उस फसल द्वारा उस ज़मीन का बीस पोंड 
स्फुरिकाम्ल (770989॥0770 ४००0) ओर छत्तीस पोंड पोटाश (70:8&7) 
खिंच जाता है। एक एकड़ ज़मीन की नो इंच गहराई का वज़न लग- 
भग पचास लाख पौंड होता है। और जिस मिट्टी मे प्रति सैकड़ा स्फुरि- 
काम्ल ([0708[0070 800) यथा एक प्रति सैकड़ा पोठाश ([200887) 
हो तो इतने वज़न की जमीन मे इन दोनो में से कोई भी एक पदाथ 
लगभग अढ़ाई हज़ार पौंड होगा। इन तत्वो का प्रतिशत परिमाण 
फसल फसल के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। पर एक प्रतिशत ही 
ओसत परिमांण है। इससे इतनी ज़मीन में एक सौ पचीस वर्ष 
तक फ़सल पेदा करने के लायक़ काफी स्फुरिकाम्ल (०7०87॥०077० 
«»त) होगा । इस ऊपर की नो इंच जमीन पर मेह, आँधी 
ओर धूप की गति भी चलती रहती है। उस ज़मीन के पौधे अपने 
भोजन के लिए उस नो इंच जमीन पर ही निर्भर नही रहते । इसलिए 
उस फसल के लिए अटूठ परिसाण में स्फुर ( 9008070705 ) सिल 
जाता है। इसलिये इस बात का डर नहीं रहा कि उसमें ऐसे तत्व कम 
है, पर विचार तों इस बात का करना चाहिए कि उससें से किस परि- 
पौधों _तक पहुँचते हैं और. कितने उन पौधों द्वारा खिंच जाते हैं । 

जिस दर से ये तत्व द्रव ( $०प०७ ) हो जाते हे वह बहुत सी 
बातों पर निर्भर है । मुख्यतः ये सब रसायनिक क्रियाये' हैं. और ये 


खेती ओर खेती के योग्य भूसि शेशे 


रसायनिक क्रियायें अपनी गति के लिए उन शक्तियों पर निर्मर रहती 
हैं जा उन्हे संचालन करती हैं। इन सारी रसायनिक क्रियाओ मे एक 
समानता होती है जिस पर उनकी गति का वेग निर्भर रहता है। इस 
प्रकार जे. ज़मीन हवा, धूप ओर मेह के सामने खुली पड़ी रहती है. 
उसमें ये तत्व जल्दी द्रव-रूप ( 800०७ ६0777 ) में आ जाते. हैं । 
जुताई से मिट्टी के कण महीन हो जाते हैं जिससे हवा के ओषजन 
( ०२१६०० ) से डस रसायनिक क्रिया को अत्यन्त सहायता मिलती 
_है। जितनी अधिक ज़मीन मे हवा का श्रवेश हो सकेगा उतना ही 
अधिक उसमें उस क्रिया का संचालन होगा। रसायनिक क्रिया की 
वृद्धि गरमी से भी होतो है। इसलिये ठंडे स्थानों की अपेक्षा गम 
स्थानों में तथा ठंडी ऋतु की अपेक्षा गमे ऋतु में वे तत्व अधिक शीघ्रता 
से द्रव ( 50)796 ) पदार्थ बनने लगते हैं | 
जमीन में द्रव ( 50।00]6 ) खनिज पदार्थों के हास के रोकना 
एक ऐसी समस्या है जिसका गूढ़ संबंध शोषण ( ४05077807 ) से 
है। हम यह कह चुके हैं कि जमीन के द्रव खनिज पदाँथ उसके पानी 
के साथ बह जाते हैं । यह कथन एक अंश मात्र में ही ठीक है। 
उदाहरण के लिए हम मिट्टी का का ढुकड़ा लेते हैं, उसमें किसी 
नमक का पानी अगर छोड़े तो जे! पानी उस सिद्टी के नीचे गिर जाता 
है उसकी जाँच करने से यह पता लगेगा कि उसमें नमक की वह मात्रा 
नहीं रह गई जे पहले थी । कुछ मात्रा मिट्टी मे ही मिल जाती है । यह 
उस मिट्टी और नमक के किस्म पर निर्भर है। ज़मीन में कुछ ऐसे 
पदाथ हे जैसे कि चिकनी मिट्टी ( ००ए ) ओर ह्यमस (0 प्राप्रप5) जा 
उसकी नमक के सेख लेने ( ००5077:०॥ ) की शक्ति को बढ़ाते हैं | 
ऊपर के कथनों से यह प्रकट हो जाता है कि जुताई से वनस्पति । 
भोजन का क्याय--संबंध है। मिट्टी के परसाणुओं के! महीन करने से वे 


अधिक परिमाण में धूप, मेह और हवा के सामने आ जाते हैं और दृत 
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(780]70]6) वनस्पति-भोजन द्रव ( 30]006 ) बन जाते हे । दूसरे 
यह कि मिट्टी के उलट-पलट करने से नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती 
है और उसके मेह आदि के सासने आ जाने से वनस्पति भोजन की 
तादाद बढ़ जाती है। यदि जुताई उचित समय में और उच्चित रीति 
से हुई तो मिद्टी का उपजाऊपन काफ़ी समय तक रक्खा जा सकता है। 
यह विद्त ही हो गया कि नोषजन ( !४:70867 ) एक गुशकारी 
वनस्पति भोजन है। यह भी सच है कि नाषजन ( ४६7०2०7 ) 
का उपयोग वनस्पति नोषेत ( )77६78/० ) के रूप में ही कर सकता है | 
नाषेत ( )९::9/6 ) उन नमकों में से एक है जे मिट्टीद्वारा बहुत कम 
सोख लिया जाता है । इससे वह मिट्टी से बहुत सरलता के साथ जड़ 
जाता है। मिट्टी की जॉच करने से यह पता लगता है कि मिट्टी का कुल 
“नाषजन ()९।।:०४०० ) जैसे जैसे मिट्टी की सतह से दूर होता जाता 
है बसे बेसे कम होता जाता है। हम यह भी साफ देखते हैं कि 
नाषजन ( )१70702०0 ) भिन्न भिन्न ऋतुओ में मिट्टी में पृथक प्रथक्‌ 
परिमाण में नोषेत ( ०४७४७ ) के रूप में रहता है। ऐसी ज़मीन 
मे जिसमें हाल ही में खेती हुई हो ऐसी एक एकड़ जमीन की दो फीट 
मिट्टी से केवल आठ पौंड नाषजन (008००) निकलेगा । पर वही 
न अगर कुछ दिन तक बिना काई फूसल बोये पड़ी रही हो तो 
उसके एक एकड़ की दो फोट मिट्टी से दो सो तिहत्तर पोंड नाषजन 
( )१008०7 ) मिलेगा । इस ज़मीन की दो अवस्थाओं के नोषजन के 
परिशाम के इस बड़े अंतर के समझाने के लिए केवल यह कह कर 
नहीं टाल दिया जा सकता कि जो नोषजन पहले हृंढ ( 7780)00[6 ) 
पदार्थ था वही अब द्रव ( 50]70)6 ) हो गया है। यथटद्टों पर एक 
दूसरी शक्ति भी काम करती है । 
नोषजन्त...चूँ कि. जमीन की-ऊपरी सतह में रहता -है इससे 
उस शक्ति. का यहाँ पर संचालन होता रहता है । मिट्टी की ऊपरी 


खेती और, खेती के योग्य भूमि श्ष 


सतह के हमेशा का्बनिक-पदार्थ ( 0॥2०70 $५093४(४9०७ ) मिलता 
रहता है। यह काबेनिक दर 078०7० 8प98(87०७ ) या तो 
उन वृक्षो के सखे पत्ते हे जे कसी|वहाँ पर हरे-भरे मौजूद थे या उन 
पौधों की जड़े हैं जिन की फसल कट गई है या जज्ञली जानवरों की 
विष्ठा हैं या गाय घोड़े के गोबर व लीद हैं या खली आदि की तरह कृत्रिम 
खाद हैं या हरी फसल के ऊपर से जेतत देने से यह पदार्थ बन जाता 
है। ये कार्बनिक पदार्थ जिनमें बहुत नाषजन होता है बहुधा खेत 
पड़े पड़े सड़ कर अंत में ह्यमस (॥7 ७००४5 ) नामक पदाथ बन जाते 
है। इस हा मस से मिट्टी का ऊपूरो रंग काला सा हो जाता है। मिट्टी 
की ऊपरी सतह में या खास कर ढीली मिट्टी में कीटाणु ( 880(877& ) 
नामक जे। कई प्रकार के जीवज़॑त होते हैं उन्हीं सब से वे कार्बनिक 
पदार्थ सड़ जाते हैं और वे सड़ कर बहुत सा नोषत बनाते हैं। इस नतीजे 
की यहाँ जाँच करने की जरूरत नहीं, पर हम यदि इस कथन को मान लें 
तो हमें यह समभने में कोई क्रठिनाई नहीं होगी कि नोषेत ()९0:8/०) 
की उत्पत्ति मिट्टी की उन कण बातों पर निर्भर रहती है जिनका संबंध 
उस मिट्टी के जीव-जंतुओं से है। ये जीव-जंतु चेतन जगत की चीज़ें 
हैं ओर इनके जीवन के लिए भूमि में एक विशेष गुण की जरूरत है। 
इससे भूमि इन जीव-जंतुओं की क्रियायों के लिए एक विस्तृत क़त्र 
है जिसमें बहुत सी रस्रायनिक क्रियाएँ होती रहती हैं । इन रसायनिक 
क्रियाओं में वे भी हैं जो ज़मीन के नोषजन ( )(008०7 ) पदार्थ के 
नोषेत ( 70७06 ) में बदलने में सहायक्र होती हैं ॥ इसलिये अूमि- 
की आन्तरिक अर्वस्था के. उम्र.विशेष हालत में रखना _ बहुत आवश्यक. 
दे जिससे कि ये कीदाण ख़ब अच्छी तरह रह सकें ।. जमीन की यह 
आलन्तरिक अवस्था क्षि-कला पर निर्भर है। इसलिये नोषजन 
( )२४0867 ) को. द्ववरूप ( 50]70]6 077 ) में बदलने में कृषि 
कला का श्रुभाव बहुत कुछ होता है। 


चोथा अध्याय 


पोधा ओर उसका जमीन के ऊपर ओर अन्दर की 
जल-वायु से संबंध । 


हम पीछे कह चुके हैं कि बनस्पति अचल होते हैं। वे एक जगह से 
दूसरी जगह जानेवाले नहीं होते और उनमें जे। बढ़ने का गण है-- 
जैसा कि जानवरों में भी है--उसी से वे भी जीवधारी माने जाते हैं। 
बढ़ने का अर्थः यहाँ एक मिश्रित पदार्थ का बन जाना और रसायनिक 
शक्ति का संचालन है । इस संचालन के लिए शक्ति की आवश्यकता 
है और यह शक्ति अन्य रसायनिक पदार्थों के नाश से उत्पन्न होती है। 
यह नाशकारी परिवतन जिसका ऊपरी रूप श्वास का आना जाना है तभी 
तक जारी रह सकता है जब तक कि घषेण के लिए काफी सामग्री हो । 
जानवरों के संबंध में घषेण की सामग्री भोजन के उपयेग से तैयार 
होती है जिसमें बहुत से ऐसे मिश्रित पदार्थ हैं जे उन जीव-जंतुओं द्वारा 
नाश कर दिये जाते हैं। वनस्पति-जगत में घषंण की सामग्री साधारण 
रसायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है जिसका संचोलन सर्य की किरणों 
से होता है। इस प्रकार का घषण केवल पौधों में होता है जिनका 
भोजन उन्हीं पदार्थों में होता है जे उस घर्षण की सामग्रियों हैं । 
' बर्नस्पति जिस भोजन से अच्छी तरह से बढ सकता है उसकी खपत 


पौधे का जलवायु से संबंध ३७ 


तभी पूरी हो सकती है जब कि पानी, जिसे पौधों की जड़े पीती हैं 
उन आवश्यक नमको को देने के लिए काफ़ी हो जो वनस्पति-जीवन 
के लिए आवश्यक हैं। इसलिये पुष्ट पौधो की उपज करने में मिट्टी 
के उस पानी पर अधिकार करना बहुत जरूरी है जिसमें हमेशा कई 
तरह के नमक मिले रहते हैं। जुताई का बड़ा भारी महत्व इस बात 
में है कि उससे कुछ ह॒द तक मिट्टी की पानी को साोखने की ताकत पर 
असर पड़ता है। साथ ही पौधों का एक दूसरा पहल भी है जिसका 
हमें यहाँ पर विचार कर लेना चाहिए । हम पीछे कह चुके हें कि 
पौधों के दो भाग होते हैं, एक तो जड़ जे भूमि में गड़ी रहती है 
दूसरे पिंड-शाखा और पत्तियाँ जो ऊपर हवा में होती हैं। इन ऊपरी 
भागों के द्वारा काबैन ( (०४००7 ) नाम की हवा पौधों के प्राप्त होती 
है जिससे कि उन पौधों के अंग पुष्ट होते हैं । ऊपर वायु में हमें काबेन दि 
अक्तेद ( (279०7 ०707706 ) मिलता है. और पत्तों के नीचे के 
भाग में स्टोमेटा ( 5:0774/8 ) होता है में स्टोमेटा ( 5:077409 ) होता है । इन स्टोमेटा ( 50074 ) 
द्वारा काबन दि अध्लेद ( 0०००४ 00:0086 ) पत्तों के भीतर तक 
प्रवेश करता है। और वहाँ पण हरिण ( 09००ी ) के प्रभाव 
से प्रकाश की ज्योति में माड़ी (४:४४०॥ ) के रूप में परिणत हो 
जाता है। यह साड़ी ( ४:४४०॥ ) आगे चलकर शक्कर बन जाती है, , 
ओर इस शक्कर के रूप में पौधों के सारे अंगों को भोजन पहुँचाता है 
ओर उससे उपयोगी पौधों को जीवन मिलता है । इससे हम देख सकते 
हैं कि कार्बन दि अक्षेद ( (४77०7 00०:5506 ) के पौधों तक पहुँचने 
के लिए यह आवश्यक है ' कि स्टोमेटा ( $:07750/5 ) खुले रहें. स्टोमेंट ( 50793 ) खले रहें | ओर 
काबेन दि अच्षेद ( (४०००7 00.06 ) को माड़ी ।( ४४707 ) के 
रूप में बदल जाने के-लिर-प्रकाश फी-जरूस्त-है ] पौधे अपनी जड़ों 
द्वारा जो पानी पीते हैं और जो पानी उन पौधों के सब हिस्सों में कै! 
जाता है उसके भाप बनाने के लिए भी स्टोमेटा की आवश्यक्रता होती । 
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है। पौधों मे उनके ठोस पदार्थों की अपेक्षा पानी का अंश कई सो गुना 
अधिक होता है तो भो इस पानी के उनके भीतर उचित संचालन को 
हक आवश्यकता है । कहीं ऐसा न हो जावे कि जिससे ज्यादः परिमाण 
मे पानी भाफ बनकर उड़ जावे । इस संचालन का काम स्टोमेंटा करता 
। पौधों से पानी के भाप बन जाने की सात्रा गरमी पर तथा हवा में 
” मिले हुए जलकणों के परिमाण पर निर्भर रहती है। जब कभी सूखी 
ः गरम हवा में जितना पानी पौधों की जड़ें खींचती हैं. उससे ज़्यादा 
नकी पत्तियों से उड़ जाता है तब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं । स्टोमेंटा 
इस बंद हो जाने से पत्तों की हवा का प्रवेश तथा उस हवा मे मिली 
काबेन दि अक्तेद ( (००907 काठ्य66 ) के परिमाण का प्रवेश 
जाता है। परिणाम यह होता है कि साड़ी .(४:३7००) का बनना 
भी रुक जाता है। इस प्रकार से हवा में मिले हुए पानी का पौधों पर 
सीधा प्रभाव पड़ता है ओर इस प्रकार से चाहे जड़ों को काफी तादाद 
में पानी मिलता भी हो क्योकि गर्म और सूखे मई मास में--जैसा कि 
बहुधा मैदातोः में होता है--पौधों की बढ़ती में बाधा पहुँचती है। इस 
विषय का अच्छा उदाहरण गजन्ना है। वह साच में बोया जाता है तथा 
गरमी के दिलो में उसमें खूब सिंचाई होती है। पर उस पर काई खास 
“असर नहीं पड़ता, परंतु बरसात के पानी पड़ते ही मानो उसे अमृत मिल 
जाता है। 
पौधों के ऊपर हवा में मिले हुए जल-कर्णों का ऊपर लिखे हुये 
तरीके से असर होता है, पर किसान के। हवा के इसी एक से 
मतलब नहीं रहता । हम देख चुके हैं कि भूमि के कणों के चारों सैरफ 
पानी रहता है व इस पानी का भूमि के कणों के बीच को हवा से संबंध 
रहता है और भाप का दोनों स्थानों की हवा में आना-जाना चलता रहता 
है। भाष के इस आवागमन का वेग जमीन के ऊपर की हवा के सूखे- 
पन ओर गर्मी षर तथा भूमिकरणों के चारों ओर के पानी के उड़ जाने 
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पर नीची सतहों से जिस वेग से पानी उन्हीं स्थानों में आ जाता है उस 

वेग पर निभेर रहता है । पत्तो की तरह संभव है कि भूमिक्ों के-चासें 
ओर के पानी के सूखने का वेग उसके स्थानों में नीची सतहों में रे! 
पानी आ जाने के वेग से अधिक हो जावे | ऐसी अवस्था में भूमि की 

ऊपरी सतह एकदम सूखी पड़ जावेगी क्‍योंकि पत्तों के स्टोमेटा 
( 80778: ) की तरह भूमि में ऐसा काई पदाथ नहीं है जो ऐसी 
अवस्था आ जाने पर भूमिकणों के चारो ओर के पानी के भाप बनने 
से रोक सके । खेती में पौधों के संबंध में हवा के जलयुक्त होने के ऐसे 
अनेक पहल हैं पर इसमें भी जो अधिक मार्क का पहलू है उससे और 
आबहवा से जो घनिष्ट संबंध है उसे हमे नहीं भूल जाना चाहिए । हवा 
के जलकशण यद्यपि भूमि तथा पोधों से प्राप्त होते हैं पर उनका सुख्य 
उद्गमस्थान समुद्र है। हवा में कितने जलकण भाष के रूप में समा 
सकते हैं यह उसकी गर्मी पर निर्भर है। इससे समुद्रों के ऊपर की गे 
हवा में अधिक जलकण रहेगे। यहाँ से हवा उठकर उन जलकण्ो को 
भूमि के ऊपर ले जाती है और उसका संयोग ठंडी हवा से होता है 
जिसमें जल ग्रहण करने की कम ताक़त होती है। अधिक परिमाण में 
समुद्री हवा के साथ में जो जलकण जाते हैं उन्हीं से मेघ तय्यार होता 
है। इससे किसी भी स्थान की आबहवा और वहाँ की खेती इस समुद्री 
हवा के उड़ान के रुख़ पर निभेर है। हम अब यह जानने का प्रयत्न 
करेंगे कि यदि किसान यह जान के कि अब की हवा किधर से किस 
दिशा की ओर उजड़ेगी तो उसकी खेती पर क्या असर होगा। हमारा 
आकॉशसंबंधी ( 77:60700872८87 ) समस्याओं का ज्ञान इतना बढ़ा- 
चढ़ा नहीं है जिससे कि किसान हवा के प्रवाह के रूख की ठीक ठीक 
पहले से ही घोषणा कर सके । हवा के रुख़ की पहिचान किसान के लिए 
बड़े महत्व का विषय है । इससे हम यहाँ के उस वायुग्रवाह के रुख 
के संबंध की चचो करेंगे जो कि ऋतुओ से है। हवा के जलकंण्यो का 
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विचार करते हुए हमने कह ही दिया है. कि ऊपर कहे हुए नतीजे के 
पैदा करने में गर्मी एक मुख्य कारण दे । इसके सिवा पोधों के श्वास के 
आवागमन और पाचन के वेग के संचालन और गर्मी के बीच 
घनिष्ट संबंध है। प्रथ्वी की गर्मी तीन बातों पर निभर है यथा 
भूगर्भ से निकली हुई गर्मी, सूखे पत्ते, हरे पत्ते, हरे पेड़ आदि 
पदार्थों से प्राप्त हुई गरमी ओर सूर्य्यद्वारा प्राप्त हुई गर्मी । 
व्यावहारिक विचार से सूथ्ये की गर्मी सब से ज्यादा महत्व की 
है। उस गर्मी से जे अक्षांश ( ,87£7०6 ) पर निर्भर रहती है 
हमारे उपयुक्त कथन का समर्थन होता है। पूस्ये से पैदा हुईं गर्मी 
में जे चढ़ाव उतार होता है उसके भूगम से मिली हुईं गर्मी संभाल 
कर रखती है ओर सूखे पत्त आदि पदार्थों से जो गर्मी पेदा होती है 
वह यद्यपि बहुत गर्मी देती है पर खेती की साधारण दशाओ में उसका 
बहुत कम असर होता है। लकड़ी के जलाने से जे गर्मी पेदा होती 
है बही उसके हवा आदि के संयोग से सड़ कर पेदा होती है। इन 
दोनो उपायों से वह ठोस पदार्थ--लकड़ी--छोटे छोटे रसायनिक पदार्थ 
कार्बन दि अक्षेतर ( 202०॥ 470०»506 ) पानी आदि बन जाते हैं । 
जा काम लकड़ी के जलाने से कुछ मिनटों में हो जातों है वही काम 
उसके सड़ने से महीनों और वर्षों के बाद होता है। दोनों अवस्थाओ 
में समानता तो तब प्रकट होती है जब ऐसे पदार्थ गड्ढे आदि ऐसे स्थानों 
में रख दिये जावे जहाँ कि वे सरलतापूषक सड़ सकें। इस प्रकार 
से जे! गर्मी पैदा होगी वह उन सड़ती हुई वस्तुओं में आग सुलगा देने 
में समर्थ होगी । 

किसी सम्रय या किसी स्थान में भूमि या हवा में ज़ो गर्मी होगी 
उसका परिमाण सूख्यद्वारा प्राप्त हुई शक्तियों पर जो अनेक प्रभाव 
पुड़ते हैं, उन्हीं के फलखरूप होगा। सूय्य_की किरणों पृथ्वी पर 
: पहुँचने के पहले वायु-मंडल से होकर आती हैं। इससे वायु उन 
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किरणों की कुछ शक्ति के अपने में प्रहण-कर-लेली-है-जिससे उससें 
गर्मी आ जाती है। इस प्रकार वायु जो सूथ्य की किरणों की गर्मी 
को ग्रहण कर लेती है, उसका परिमा के जलकगों -के-परिमय 
प्र निर्भर रहता है। किसी सी अन्य पदार्थ की अपेक्षा पानी के गर्म 
करने में अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। इससे सूखी हवा के 
गे करने के लिए सूथ्यं की किरणे उसमें से निकलते हुए, कम गरमी 
छोड़ जावेंगी। यदि जलकणयुक्त हवा को भी उतना ही गम करना 
है तो उससे अधिक सूर्य की गरमी उस जलकणयुक्त हवा में रह 
जावेगी । 

फिर पृथ्वी पर गिरती हुई सूय्य-किरण की कितनी शक्ति बीच में 
ही ग़ायब हो जाती है, इस पर भी गर्मी निर्भर रहेगी। भूमि के रंग 
ओर उसकी गर्मी प्रवाहित करने की शक्ति पर सूय्येकिरणों की शक्ति 
का वायु-मंडल में छुप्त होना निभेर रहेगा। इस छुप्त हुई शक्ति का 
वास्तविक गर्मी पर कितना प्रभाव पड़ता है, यह भूमि की गर्मी 
प्रहण कर लेने की शक्ति पर निभर रहेगा। और इस भूमि की गर्मी 
ग्रहण करने की शक्ति में भूमि भूमि के अनुसार अंतर होता है। यह 
अंतर भिन्न भिन्न भूमि में प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिमाण में पानी रहने पर निर्भर 
रहता है। वायु-मंडल की तरह जिस भूमि में अधिक पानी रहेगा उसें 
गे करने में अधिक गर्मी को अंविश्यकेता होगी । 2७७७ 

मी रा लक 

हमने यहाँ गर्मी का वायु-मंडल की उस अवस्था का रूप मानकर 
विचार किया है जिसका असर मुख्यतः पौधों के ऊपरी भाग १र पड़ता 
है। अब हम यह विचार करेंगे कि वायु-मंडल की गर्मी पर भूमि की ' 
गर्मी का क्या प्रभाव पड़ता है। वायु-मंडल की अपेक्षा वास्तव में 
भूमि या उस पर उत्पन्न हुए पौधे ही गर्मी के निगल जाते हैं। 
वायु के जल-कण की तरह ऋतु के फेर से आबहचा की भिन्न भिन्न 
असर पड़ता है। पर इसके सिवा उस आबहवा में दिन प्रतिदिन 

द 
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अंतर पड़ता रहता है जिसका कि खेती के काम पर कुछ कम प्रभाव 
नहीं पड़ता । इसे भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। 

भारत में केवल नदियों से इतना ही लाभ नहीं होता कि उनके द्वारा 
जरूरत से ज़्यादा पानी बाहर बहा दिया जावे। यह नदियाँ भूमि में 
हवा भी पहुँचाती हैं ओर विशेष कर उसे ओषजन ( 0578०0 ) और 
नोषजन  ( )९:085० ) भी वायु-मंडल से लाकर देती हैं। 
बरसात के दिनो में वितल (37०६०॥| ) में पानी की तह बहुत 
ऊपर उठी रहती है। उसके बाद नदी नीचे से पानी खींचने 
लगती है और अपने साथ उसे बहाकर ले जाती है। जब भीतर पानी 
की सतह नींची हो जाती है तो उसकी जगह में बाहर से हवा भरने 
लगती है। इसलिये जैसे ज़मीन के ऊपर से नदी पानी के खींच ले 
जाती है बेसे ही अब ज़मीन के भीतर से सी पानी को खींच कर ले 
जाती है। ज़मीन में हवा भर देने से किसान को क्‍या लाभ होता है, 
यह उत्तरी बिह्दार के हिस्सों में देखा जाता है। जब वहाँ कभी कभी 
बाद आती हे*्और नदी ज़रूरत से ज़्यादा गिरे हुए पानी को बहा नहीं 
सकती, जब किसी ज़मीन में तलातल पानी भरा रहता है तो उससे 
फिर हवा नहीं समा सकती, तब कुछ समय के बाद उस ज़मीन के 
भीतर हवा की कमी दो जाती है और उसमें के रसायनिक तत्वों और 
फूसल का नुक्सान होता है। हुवा की जितनी कमी होती है उतना ही 
फूसलो को धक्का पहुँचता-है । ह 

जमीन में हवा के समाने की आवश्यकता लोगो पर अब ग्रकट 
होने लगी है। इसके ठीक वहीं फायदे हैं जो किसी कमरे में ताजी 
हवा के भर जाने से होते हैं। हमें मालूम है कि मिट्टी कोई ठोस पदार्थ 
नहीं है पर उसके छोटे छोटे परमाणु होते हैं और जिन दो परमाणुओं के 
बीच में दवा का खाली स्थान होता है, 
क्षेत्रफल का बढ़ाना भी एक्र-लक्षट एक्र-लह्श्य होता है। उन खाली स्थानों में 
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दो चीज़ें होती हैं, पात्ती और-हका-। पानी तो परमाणुओं के चारो तरफ 
होता है ओर उसके बीच बीच में हवा होती है। इस पानी के अंदर 
बड़ा भारी प्राणिवैज्ञानिक परिवतन ( -870]08704] ०॥9786 ) होता 
रहता है। यह दो प्रकार से होता है । पहले तो पौधो की जड़ें हमेशा 
अपना भोजन और पानी खींचती रहती हैं और इसके साथ साथ 
जीवन-मूल प्रक्रिया ( ?70:00]88770 3०४एशा८५ ) सम्बन्धी क्रियायें 
भी होती रहतो हें जिसमें नोषजन ( [६086 ४) को तो जड़ें निग- 
लती रहती हैं और कार्बन दि अक्षेत ( 08/000 ०70::06 ) तैयार 
होता रहता है। _इससे जड़ी का काम निरंतर श्वास का लेते रहना है। 
इस काम के लिए ऊपर से उसमें ओषजन जरूर जाती रहनी चाहिए 
और जरूरत से ज़्यादा कार्बन दि अक्षेतर को बाहर जरूर निकलते 
रहना चाहिए। दूसरे मिट्टी के भीतर आर्गनिक-पदार्थ ( 007४५77० 
&72979706 ) को सड़ाने वाले कीटठाणु ( 380/०78 ) द्वारा हलचल 
होती रहती है। ये जीव-जंतु सदैव जीते रहते हैं और वनस्पति की तरह 
साँस लेते रहते हैं। ओषजन ( 0%०8७० ) के लिए उन्रकी पौधों के 
साथ प्रतिनन्द्रिता होती रहती है और वे कार्बन दि अच्षेत को अधिक 
तादाद में पेदा करते रहते हैं। यदि जमीत में काफी हवा हुईं तो जमीन 
के इन जंतुओंद्वारा आगेनिक पदार्थ ( ()ह8०7०0० 5प05:8706 ) के 


हानि होती दै कर शहूरूकुल- 7 वपनण रु कमला ९ वहाँ एक दूसरे प्रकार के जंतु अकट--हो जाते हैं 
नीचे के तत्वों में जो कुछ ओषजन ( (2579४280 ) रह जाता है उसी को 
खाना शुरू कर देते हैं ओर नोषजन ( )77:708०0 ) अलग होकर हवा 
में उड़ जाती है और मिट्टी से अलग हो जाती है। इससे जमीन में हवा 
की कमी होने से फसल को बड़ा भारी घाटा सहनां पड़ता है। 
बरसात के दिनों में जमीन के भीतर हवा के आने-जाने में रुकावट 
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का न॒तीज्ञा-साफ--प्रकट द्वोवा है.।.. इससे जमीन के भीतर वनस्पति 
के लिए लाभकारी नोषेत ( ४४४८ ) नामक पदाथ सत्यानाश हो 
जाता है और मिट्टी के गुण भी बरबाद हो जाते है। इसके बाद जाड़े 
के दिनो में खेत में अच्छी फुसल से पचास फी सदी कम फूसल होती 
है। इसका एक ही सरल उपाय हो सकता है। खेत की जमीन एक- 
दम समतल कर दी जाबे जिससे कि खेत का हर हिस्सा बराबर बराबर 
पानी सोखे और जरूरत से ज़्यादा पानी निकाल दिया जावे। यह 
ध्यान में रहे कि वह पास के दूसरे खेतो में न जाने पावे नहीं तो वहाँ 
भी वैसा ही उपद्रव होगा । 
हवा से ओषजन (0:75, 8०) लेने के सिवा जमीन को उससे दूसरा 
लाभ भी होता है। अरहर, चना, उरद, मूँग, मटर आदि कुछ पोधों की 
जड़ों में एक प्रकार की गाँव होदी-हैं-। उन गाँठों में कीटाणु (38०६७॥४४) 
होते हैं। ये कीटाणु हवा के नोषजन ()१:702०0) को वनस्पति भोजन 
के रूप में बदलते रहते हैं। इससे खेती में बड़ा फायदा होता है। 
नोषजन ( २(४702८० ) से इस प्रकार त्रनस्पति भोजन बनाना केवल 
टाणुओं ( 3०७7५ ) का ही काम नहीं है। गमे देशों में अगर 
में काफी हवा हुई और पानी ओर आगेनिक पदाथ भी उसमें 
रहे तो भी नाषजन ( ४०४८० ) से बनस्पति भोजन तैयार हो 
ता है। भारत की खेती के इतिहास के देखने से मालूम होता है 
कि इस प्रकार नाषजन से वनर्पति-भोजन बन जाने पर खेती के कितना 
लाभ पहुँचता है। रुद्देलखंड में बर्षो-से-बिन्प-खाद के.यन्ने-की-खेदी 
हो रही है; पर उसकी उपज में छुछ कमी नहीं.हुईं। आईन-ए- 
अकबरी के लिखे अनुसार अभी भी उसी परिमाण में वहाँ की उपज 
पाई जाती है। ज़मीन की हवा के नाषजन ( )२:०४०० ) से जो 
बल भोजन बन जाता है और उससे जे लाभ पहुँचता हैं, यह 
का उदाहरण है। 
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जमीन के भीतर हवा रहने से जे फ्रायदे होते हैं उनका साक्षी 
स्वयं पौधा है। उत्तर बिहार जेसे मैदानों में जहा हवा बड़ी मुश्किल 
से नीचे प्रवेश कर सकती है. बहा जड़े सतह के पास ही पास रहती हैं, 
अधिक नीचे प्रवेश नहीं कर सकती. । पर आ्रायद्वीप की काली जमीन 
में, जहाँ गर्मी में बहुत सी जमीन फट जाती है और जिसकी. ऊपरी 
सतह एकदम सूख जाती है, वहाँ जड़े बहुत चीचे-तक फैलती-हैं क्‍योंकि 
पानी सतह के बहुत नीचे रहता _है और उसमे हवा अच्छी. तरह.-से- 
प्रवेश कर सकती है। काली जमीन पर बोये हुए अलसी और अफीम 
के पौधों की जड़े' गहराई तक फेली रहती हैं । 

भारत में ऐसी बहुत कम जमीन मिलेगी जिसमें प्रकृतिद्वारा ही। 
खूब हवा भर दी गई हो । इससे खेतो की बराबर जुताई करने की बढ 
आवश्यकता है। अभी तक यहाँ की जुताई के तरीक़ कच्चे ही रहे हैं [' 
ज़मीन में हवा के रहने से जे। फ़ायदा होता है उसका तथा और पौधों 
की जड़ों के मज़बूत बनाने की ओर ध्यान रखते हुए ज्ुताई के तरीक्तों 
ओर जुताई के यंत्रों में काफी उन्नति करने की बड़ी आवश्यकता है | 7 

इसके सिवा बरसात के दिनो में ज़मीन में किस वेग से ओर किस 
तादाद से पानी जाता है उसका भी विचार कर लेना चाहिए। पानी 
ज़मीन में सरलता से कैसे प्रवेश करे इसका भी उपाय खोज निकालने 
की बड़ी आवश्यकता है। फिर जहाँ-जहाँ जिस परिमाण में हवा होती 
है वहाँ बद्दाँ उस परिमाण में अनाज भी पैदा होता है। चीज तो वही _ 
पैदा होती है पर जमीन में हवा-रहने-या-न-स्हने-से-उसकी--उत्तमता में 
ज़रूर अंतर पड़ जाता है। तिरहुत के परगना सरहसा मे, रायबरेली 
के जिले मे या बिलोचिस्तान की पुस्तंग की घाटी में, जहाँ की जमीनों 
में औसत से ज्यादा हवा होती है, खूब बढ़िया तम्बाकू पैदा होती है। न 
संयुक्त प्रान्त में गोरखपुर की कड़ी जमीन की अपेक्षा मेरठ जिले के 


*न्ने बड़े अच्छे होते हैं । 


पाँचवाँ अध्याय 
किसान का प्रकृति पर वश 

हमने संक्षेप में अब तक इस बात पर विचार किया है कि पौधों 
का उसके आस-पास की अवस्थाओं से क्‍या संबंध रहता है। हमने 
यह भी देख लिया है कि ऐसी अवस्थायें दो प्रकार की होती हैं--एक 
तो वे जिन पर मनुष्य का अधिकार हो सकता है ओर दूसरी वें जिन 
पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता । अब हम खेती की परिभाषा 
कर सकते हैं), खेती मनुष्यों के उन कामों का नाम है जिनके द्वारा 
वह पौधों के चारों ओर की अवस्थाओ के अपने अधिकार में रख सके 
आर उन अवस्थाओं के। अपनी फूसल के योग्य बना सके । ये अवस्थायें 
इतनी ज्यादा हैं और आपस में एक दूसरे से इस प्रकार मिली हुई 
हैं कि उन सबका विस्तारपू्वक वण न करना कठिन है तो भी उनमें से 
दो चार सुख्य मुख्य के उदाहरण देते हैं--यथा गर्मी, मिद्टी का पानी, 
खनिज था नाषजन ( !९:7०8०॥ ) वाले वनस्पति भोजन, भूमि की. 
आन्तरिक अवस्था जिसका प्रभाव जड़ों पर पड़ता है, हवा भे पानी का 
होना, प्रकाश आदि जिनका असर पौधों के ऊपरी हिस्से पर पड़ता है। 
पौधों की बढ़ती में इस सभी अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। यहाँ 
पर हम पौधो की भौतिक (7?॥ए४0०४] ) अवस्थाओं पर विचार करेंगे | 
पोधों के चारों ओर की अवस्थाओं में उनके चारों ओर के वनस्पति 
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ओर जीव-जंतु भी आ जाते हैं जे उन पौधों के साथ प्रतिद्वन्द्रिता करते 
हैं जेसा कि हम पीछे लिख चुके हैं | प्रतिद्वन्द्विता के माने यहाँ भोजन 
के लिए प्रतिह्नन्द्विता है। इस प्रतिद्वन्द्विता का उस पौधे की रसायनिक 
क्रांति पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता । 

पौधों में और उसके चारों ओर की अवस्थाओ में जो क्रांति होती 
है उसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 
कि किसी जोती हुईं ज़मीन में, जे बीज बोने के लिए तैयार की गई 
है, कुछु बीज बो दें। पर बीजों के उसमें बखेर देने के बदले उन 
सब बीजों के एक टीन के डब्बे में रखकर गाड़ दें। इस प्रकार उन 
बीजों में अंकुर नहीं फूटगे। जे बीज ज़मीन में बखेर कर बोये जाते 
हैं उनकी अवस्था में और इस टीन के डब्बे में भर कर बोये हुए बीजों 
की अवस्था में अंतर यह है कि टीन के डब्बे वाले बीजो में उस मिट्टी 
का पानी उन बीजों तक पहुँच नही पाता। वहाँ गर्मी तो ठीक है, 
हवा में ओषजन ( ०:५४०५॥ ) है, पर उसमें पानी नहीं है। इस पानी 
के न रहने से ही उन बीजों में अंकुर न निकल सके । ओर इस एक 
ही अवस्था के न रहने से उन बीजों में से पोधे न निकल सके। 

उदाहरण के लिए दूसरे प्रकार के पौधे लेते हैं। मटर को ही 
लीजिए। मटर के कुछ बीजो को एक बोतल में पानी भर कर उतनी 
गर्मी में रख दें जितनी गर्मी में मटर के पौधे शीघ्र निकल आते हैं। 
पर इस अवस्था में वे बीज केवल सड़ जावेंगे। यहाँ उचित गर्मी भी 
है और पानी भी मिल रहा है पर चूँकि बीज बोतल में बंद थे इससे 
उन्हें वह ओषजन ( ()४०४७7 ) न मिल सका जो उन्हें हवा के द्वारा 
मिल जाता । इससे यहाँ ओषजन के अभाव से बीजों में से अंकुर न 
निकल सके। अब एक तीसरा उदाहरण और लीजिए । खेतीली 
मिट्टी भरे दो घड़े लीजिए और उन दोनों मे सटर के बीज बो दीजिए। 
इस घड़े के तो ६०" डिगरी फैरेमहाइट की गर्मी में रक्खे ओर दूसरे 
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के पानी जमने के कुछ डिगरी ऊपर रखे । पहली दशा में तो शीघ्र 
अंकुर फूटने लगेंगे क्योंकि वहाँ सभी अवस्थायें उपस्थित हैं पर दूसरे में 
जरा भी अंकुर न फूटेंगे। इन दोनों मे यहाँ केवल गर्मी का अंतर है। 
जहाँ उचित मात्रा में ताप नहीं पहुँच सकता वह्दाँ के बीजों से अंकुर 
नहीं फूट सकता । 
ऊपर हमने ऐसे तीन सरल उदाहरण दिये हैं जिनसे यह मातम होता 
है कि पौधो के उत्पन्न करने के अनेक कारणों में से एक के अभाव से 
उन्तकी उत्पत्ति केसे रुक जाती है । इसी प्रकार हमें ध्यान में रखना चाहिये 
कि पौधों के चारों ओर की अवस्थाओं में कई ऐसी बातें हैं जिनमें से 
(किसी भी एक के अभाव से अन्य बातों के होते हुए भी पौधों की उत्पत्ति 
* में रुकावट पहुँचती है। ऊपर के उदाहरण तो ऐसे थे जिनमें एक अवस्था 
का बिल्कुल अभाव बतलाया गया था। पर यदि किसी पोधे के चारों 
ओर उसकी उत्पत्ति के लिए सारी अवस्थायें भी मोजूद हों और उनमें से 
काई भी एक जरूरत से कम मात्रा में हो तो फिर ओर दूसरी अवस्थाओं 
में चाहे कितली उन्नति की जावे तो भी केवल एक ही अवस्था के अधूरे- 
पन से पौधा न लग पावेगा । पोधा तो तभी फूल-फल सकेगा जब कि 
पौधे की उत्पत्ति तथा उसके जीवन-काल में उसके चारों तरफ्‌ की सभी 
अवस्थायें लगातार उचित उचित परिमाण में हों । 
पर ऐसा समय बहुत ही कम आता है कि किसी भी पौधे की 
सभी लासकारी अवस्थाये' उसके चारो तरफ उचित मात्रा में उपस्थित 
हो।. संयुक्त प्रान्त से बिना आबपाशी वाले खेतो में गेहूँ की 
की उपज प्रति एकर्ड बारह सन ओर आबपाशी वाले खेतों में 
द्रहू मन है। इससे यह सिद्ध होता है कि बिना आबपाशी वाले खेतों 
" किसी अवस्था में पानी के अभाव से उपज में कुछ कमी हो गई। 
! लगाने से मालूम हुआ है कि एक एक एकड़ जमीन में पचहृत्तर 
गेहूँ तक पेदा हुआ है। इससे जहाँ कहीं पचहत्तर भन से कम 
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उपज होती दो वहाँ यहीं समकना चाहिए कि किसी बात में ज़रूर कमी 
रह गई है। यदि यह कमी आबहवा की वजह से है तो किसान 
अपनी उपज को बढ़ाने का प्रयज्ल नहीं कर सकता क्योंकि आबहवा 
पर उसका अधिकार नहीं है। अगर वह कमी किसी ऐसी बात मे रह 
गई हो जो मनुष्य के अधिकार में है तो ऐसी अवस्था में किसान उस 
कमो को पूरी करके अपनी उपज बढ़ा सकता है। यहाँ कृषिकला का 
एक दूसरा पहलू हमे दिखाई पड़ा अथात्‌ किसान कुछ बाधाओ को दूर 
कर सकता है जिनसे उसकी खेती में रुकावट पहुँचती है। इस कथन 
के समथ्थन में कुछ उदाहरण लीजिए। गरमी के दिनो में कपास के 
पोधे ओर उसके चारों तरफ की अवस्थाओ में क्या उथल-पुथल होती! 
है सो देखिये | दिन में पत्तियों द्वारा जो सूय्य-किरणों की शक्ति खीची 
जाती है उसी शक्ति की सहायता से वनस्पति भोजन तैयार होता है । 
रात में यह नहीं हो सकता। इससे उस पौधे ने पहले से जो भोजन 
संचित कर रक्खा है केवल उसी के सहारे वह पौधा बढ़ सकेगा | इसलिये 
रात को उस पौधे की बढ़ती से रुकावट का कारण प्रकाश की कमी हो 
गई। यद्यपि ऐसी अवस्था की कल्पना भारत जैसे देश में नहीं की जा 
सकती पर तो भी प्रकाश के न रहने से पौधे शीघ्र ही मर जातेंगे। 
प्रातःकाल सूर्योदय होते ही स्टोमेटा ( ४:070%08 ) के जरिये कार्बन 
दि अक्षे त ((१०:०0०० 070508 ) आने लगता है और वनस्पति भोजन 
तैयार होने लगता है। पर जैसे जैसे सूथ्य ऊपर चढ़ता जाता है बेसे 
वैसे गरमी बढ़ती जाती है । इससे स्टोमेटा ( 5:004:५ ) के जरिये 
पानी सूखने लगता है। जिस परिमाण में पोधों की जड़ें पानी पीती 
जाती हैं इससे भी अधिक परिमाण में वह सूखने लगता है। पानी की 
इस हानि को रोकने के लिए स्टोमेटा (०:००४4८५) बंद हो जाते हैं और 
इससे झोषजन ( (0४ए8४8००४ ) की खपत बंद हो जाती है, जिसका 


नतीजा यह होता है कि वनस्पति भोजन के बनने में फिर बाधा पहुँचती 
| 
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है। जब संध्या होने लगती है तो स्टोमेटा फिर से जुल जाते हैं और 
जब तक फिर ऑधेरा नहीं हो जाता तब तक वनस्पति भोजन तैयार होता 
रहता है । 

ये पौधों की बढती में रुकावट डालने वाली कुछ ऐसी अवस्थाओं 
के उदाहरण हैं, जिन पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं रहता। 
केवल ये ही अवस्थायें नहीं हैं जो इस तरह से काम करती रहती हैं । 
कुछ ऐसी भी अवस्थायें साथ में मौजूद हैं जिनपर मनुष्य का अधिकार 
है। ऊपर के उदाहरण में चोबीस घंटे के भीतर किसी एक समय में 
भूमि के जलकरणों के कारण पौधों की बाढ़ में रुकावट पहुँचती है। पर 
हमें यह मारूम है कि किसी हद तक भूमि के इन जलकणों पर मनुष्य 
का अधिकार हो सकता है। बहुधा मिट्टी में कुछ वनरपति भोजन 
मिला देने से उपज बढ़ जाती है। इस अवस्था में उपज उस वनस्पति 
भोजन की मात्रा पर, चाहे वह नोषजन ( ?१7086० ) हो या सफुरस 
( 7?॥०977०77४ ) हो या चाहे कुछ और हो, निर्भर रहता है। इससे 
प्रत्येक सफल किसान का यह्द कतव्य है कि जिन जिन कारणों से पौधो 
की बादू में रुकावट पेदा होती है; उन सब्र का ज्ञान प्राप्त करले और 
उनकी पूर्ति करने का प्रयत्न करे। 

ऊपर के उदाहरण में दिन में सूय्य के ऊपर चढ़ने में जो पौधों की 
बाढ़ में बाधा पहुँचती है वह भूमि के जलकशों के सूख जाने से होती 
है। गेहूँ के दो खेतो को, जिनमें से एक मे तो आबपाशी हुई हो और 
एक में न हुईं हो, लीजिए। जब हम भूमि के जलकगों के प्रभाव का 
पता-लगा लेंगे तो हमें माद्ूम होगा कि आबपाशी से वे भूमि-कण जो 
पौधों की बाढ़ में रुकावट डालते थे; हटकर दूर हो जाते हैं। इससे 
नतीजा यही होता है कि वहाँ की फूसल खूब तैयार होती है। यहाँ 
उस रुकावट का थोड़ी देर तक ही असर रहेगा और उसके दूर होते ही 
अच्छी फसल निकल आवेगी। 
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अब हम गेहँकी जगह नील की खेती का उदाहरण लेते हैं और यह 
मान छेते हैं कि उसके खेत में खूब पानी भरा हुआ है। यहाँ पानी 
भरे रहने के कारण नीची सतहों के भूमि की कणों के बीच की हवा कम 
हो जाती है और ओषजन ( 205ए8०7० ) की खपत कम हो जाती है, 
जिसकी नील की फसल को बड़ी ज़रूरत होती है। यहाँ हवा की कमी 
ही पोधों की बाढ़ के रुकावट का कारण हुईं और जब तक वह ह॒द से 
ज्यादा पानी अलग न कर दिया जाबे तब तक फसल कभी तैयार न 
होगी। डन्डा सड़ कर गिर जावेगा। उस फसल की मस्त्यु के आने 
के पहले अगर उस खेत में हवा का प्रवेश करा दिया जावे तो पौधा 
ठीक हो जावेगा। और अगर न कराया जाबे तो वह कमजोर 
ही रहेगा या मर ही जावेगा । इस प्रकार पौधों से और उसके 
चारों तरफ की अवस्थाओं से घनिष्ट सम्बन्ध है। उन अवस्थाओं 
के हेर-फेर होने से वे पौधे मर जावे या कमज़ोर हो जाबें तो आश्चर्य्य 
की बात नहीं । इस प्रकार उन अवस्थाओं के उल्नट फेर के और उसके 
बाद फ़सल के बाहरी रूप के देखकर हम यह कह सकते है कि फसल 
कमज़ोर है या सड़ गई । 


ऊपर हमने जितने उदाहरण दिये हैं उन सब से यह पता लग 
जाता है कि फ़सल के स्वास्थ्य की दशा या उसके रोग की दशा के 
रूप में अधिक अन्तर नहीं होता। इसीसे किसान को चाहिए कि 
वह सदैव फ़सल में थोड़ा अंतर आते ही उसकी वास्तविक दशा 
के समझ ले और शीघ्र उपाय करके उसे अधिक ख़राब होने से 
बचाये। जिस्न प्रकार से मनुष्य के शरीर में रोग की दशा बात, पित्त, 
कफ तीनों में से किसी एक के बढ़ने या घटने से प्रकट होती है उसी 
प्रकार भूमि के पोधो के लिए लाभकारी किसी भी तत्व के दुंसरे लाभ- 
कारी तत्वों की अपेक्षा घट जाने से या बढ़ जाने से उसमें की फ़सल 
के लिए रोग की दशा उत्पन्न हो जाती है। , 
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ये बीमारियाँ जिनका अभी वर्णन हो चुका हैं। जीव वेशानिक 
( ?ए५०]०865] ) हैं। यात्नी भूमि के भीतर के तत्वों के समुचित 
रूप से काय्य न करने से होती हैं। इसके सिवा दूसरे प्रकार की 
बीमारियाँ भी होती हैं। पौधों पर कई प्रकार के कीड़ो ( [०९ ) 
का हमला होता है जे उसके भीतर प्रवेश कर या पत्तों में बैठकर उसे 
सत्यानाश कर देते हैं। यहाँ अब हम वनस्पति और उसके चारों 
तरफ़ की एक दूसरी अवस्था की अथोत्‌ जन्तु जगत के संबंध की च्चों 
करेंगे। जब फ़सल पर टिड्डी आदि का हमला होता है तब तो उन 
दोनों पदाथों--फ़लल ओर टिड्डी--में बड़ा भारी कगड़ा होता है और 
टिड्ठा आदि पतंगो के वहाँ से हटाये बिना काम नहीं चलता। पर 
दूसरी अधस्थाओं में--ख्ासकर जब फसल पर कीड़ों ( (७०६! ) से 
पैदा हुईं बीमारी का धावा होता है--तो एक साधारण बात से ही 
यह हल हो जाता है कि दोनो में से कौन जीतेगा। गिरुई 
( ४]०4६ 708: ) इस बात का अच्छा उदाहरण है। यदि खेत ऐसा 
हुआ कि उसमें पानी भर जाता है, तो उस खेत की भीतरी हवा कम 
हो जावेगी। हवा के कम हो जाने से नोषजन ( )९४०8०० ) भी 
कम हो जावेगा। नोषजन ( ४०९०० ) के कम हो जाने से 
पौधे कमज़ोर हो जावेंगे ओर चे्‌ कीड़ों ( 098। ) के हमले का 
सहन न कर सकेंगे। इससे पौधों और कीड़ों (॥0०४) ) में जा 
मज़बूत होगा वही एक दूसरे के सार देगा। यद्यपि पौधे टिड्डी- 
दल से लड़कर पार नहीं पा सकते, पर कुछ ऐसी बीमारियाँ फुगी 
(07 ) के समान होती हैं जिन्हें मज़बूत पौधे परास्त कर देते हैं। 
उस समय यदि पाधों पर इनका इसला हुआ तो दवा यह न होगी कि 
उन बीमारियों के दूर कर दिया जावे बटिक उचित तो यही है कि उन 
पैधों को इतना सज़बयूत बना दिया जावे कि जिससे वे इन छोटी छोटी 
बीसारियों पर विजय पा लें | 
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हम अब तक खेती के काम की ओर पूरी तरह दृष्टिपात करते रहे 
हैं। हमें अब यह माहूम हो चुका है कि पौधों के चारों ओर की 
अवस्थाओं में से प्रत्येक का एक एक दजों होता है. और यह भी मात्ठम 
हो चुका है कि हर एक जाति के पौधों के बढ़ने के लिए इन सब अव- 
सथाओं का एक ख़ास संग्रह होता है जिसको सर्वोत्तम अवस्था 
( 09५ण्मपा ) कहते हैं। हमने यह भी सीख लिया है कि इन्हीं 
अवस्थाओं के अनुसार फ़सल का चुनाव करना चाहिये। हमने यह 
भी जान लिया है कि जे अवस्थाएं हमारे वश को हैं उन्हे इस तरह 
अपने कास में लावें कि उनसे अधिक से अधिक फायदा हो सके। 
हम यह भी देख चुके हैं कि पौधों के चारों ओर की अवस्थाएं किन 
किन बातो पर निर्भर रहती हैं । इन्हीं बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेने से 
सारी किसानी सफल था असफल हो सकती है । 


बठवाँ अध्याय 
खेती में किसान का कतेंव्य 


हम पीछे कह चुके हैं कि आबहवा में समय समय पर और स्थान 
स्‍थान पर अन्तर पड़ता रहता है। इस अन्तर को ध्यान में रखना 
किसान के लिये अत्यन्त आवश्यक है । प्रत्येक किसान के यह बात 
बिदित है कि संयुक्त श्रांत में बरसात के शुरू में कपास का बोना ठीक है 
ओर अक्तूबर में बोना बिल्कुल व्यर्थ है । इसी प्रकार वह कभी भी अच्छी 
आबपाशी वाली भूमि में चना, और साधारण रेतीली भूमि में गन्ना न 
बोचेगा। इस प्रकार पौधों के दो अवस्थाओं का मुकाबला करना 
पड़ता है। मुख्य अवस्था ऋतु और आबहवा संबंधी है जो आकाश- 
-आबूंधी ( 7१६:८०/०08708)) अवस्था पर निभर है। दूसरी अवस्था 
स्थान संबंधी है जो भूमि की आन्तरिक और रसायनिक अवस्था का 
परिणाम है। इन दोनों अवस्थाओं में विशेष रूप से कोई अंतर नहीं 
देल्ला जा सकता तो भी यह अंतर साफू प्रकट है। अब पौधों और 
आबहवया के संबंध. का पता लगाकर हम यह पूरा पूरा जानने का प्रयक्न 
करेंगे कि पौधों की बढ़ती में क्या क्या रुकावट होती हैं। 
हमें अब आबहवा का पूरा अभिम्राय समझ लेना चाहिए। 
, आबहवा का अधान गुण परिवतेन है। वर्षाकॉल से शीतकाल में, शीत 
काल से प्रीष्म काल में, और फिर मीष्मकाल से बर्षोकाल में सदैव इसी 
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प्रकार परिवतेन होता रहता है। ऋतुओं में स्थान स्थान के अनुसार 
कोई विशेष विभिन्नता नहीं होती । एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने 
से केवल क्रमागत परिवर्तन होता हुआ मालूम पड़ता है | बंगाल में गंगा 
के द्वारा पंजाब जाने से मई ओर जून के महीने में गर्मी ऋ्मशः कुछ 
अधिक ओर हवा में कुछ कुछ सूखापन माहू्म पड़ता है और दिसंबर 
तथा फरवरी तक जाड़े में क्रमशः शीत बढ़ती हुईं मालूम पड़ती है। 
पर यह परिवतेन केवल क्रमशः होता है। इस प्रकार कलकत्ता 
ओर लाहोर की आबहवा में अंतर माछम होने लगता है। पर इन 
दोनों स्थानों के माध्यमिक स्थानों में--यथा, कानपूर, इलाहाबाद, 
में--कोई ख़ास परिवर्तन नहीं दिखाई देता । आबहवा की इस एक अब- 
स्था की तुलना अगर हम भूमि के बहुरूपीपन से करें तो यह मात्ठम होगा 
कि बहुरूपीपन भूमि का खास गुण है। थोड़ी ही दूर में “भूमि की 
आन्तरिक और रसायनिक परिस्थिति एकद्म दूसरी हो जाती हे। 

यह हम बता चुके हैं कि प्रत्येक पोधे को अच्छी तरह उगने के 
लिए अनेक अवस्थाओं के सर्वोत्तम मेल ( ००७४००7) ) की ज़रूरत 
होती है। अवस्थाएँ जैसे जेसे बदलती जाती हैं बैसे बेसे वहाँ के पौधों 
की बाढ़ कम होती जाती है। अंत में जब हस इस सर्वोत्तम अवस्था 
. ( ००४ण्ाणा ) से बहुत दूर निकल जाते हैं. ते वहाँ वह पौधा बिल्कुल 
पैदा ही नहीं हो सकता । ऊपर इस अवस्था ( ००४०गा ) के विषय 
में तथा उसके फूसल की उपज के संबंध में जो बातें कह्दी गई है उन्हे 
हम वास्तविक रूप से क्ृषि-संसार मे देखते हैं। उदाहरण के लिए 
गेहूँ की फसल लीजिए। पंजाब के पूव से गेहूँ की खेती का मद्दत्त्व 
कम होता है ओर बंगाल में आकर एकद्म गायब हो जाता है । 
संयुक्त प्रांत में कपास के विषय में भी यही बात देखने में आती है। 
सथुरा में खरीफू में कपास एक मुख्य फसल है। जैसे जैसे उसके 
पूर्व की ओर जाने लगते हैं वैसे बेसे वह घटने लगती है और पूर्वी 
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जिलों में आकर वह एकदम खुतम हो जाती है। यहाँ यह कहने का 
तात्पय्थ नहीं कि इन अवस्थाओं में फूसल के रक्तबे पर केवल एक 
आबहवा का ही असर होता है, पर सारांश यह है कि आबहवा का 
इस पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है । 

अब तक हम ने फसल के सुख्य मुख्य प्रकार तथा धान, गेहूँ इत्यादि 
एक फ़सल के। एक सान कर विचार किया है । पर इन फूसलो के भी छोटे 
छोटे उपविभाग होते हैं। इन प्रत्येक उपविभागो में प्रत्येक की कुंछ 
विशेषताएँ होती है जिन पर जुमीन ओर उसके चारो ओर की आब- 
हवाओं का भी असर पड़ता है। और जमीन ओर आबहवा की 
वे खास अवस्थाएँ जो गेहूँ के उपविभागो पर प्रभाव डालती हैं इन 
विभागो की सर्वोत्तम दुशाएँ ( ००४०० 007070078 ) कही जा 
सकती है । नतीजा इसका यह होता है कि एक खास सीमा ( ४76० ) 
के अंदर एक फूसल हो सकती है। इसी वजह :से हम भारतवषे में 
हर फूसल के लिए एक खास सीमा पाते हैं जहाँ बह फ़सल बहुत 
अच्छी तरह से पेदा हो सकती है। गेहूँ की सीमाएँ ( 20765 ) पंजाब 
से लेकर बिहार तक है जिनमें कि गेहूँ की किसी न किसी क्विस्म के लिए 
सर्वोत्तम अवस्था ( ००0४7स्‍7077 ०0707007 ) पाई जाती है। इसी 
तरह चावल के भी उप-विभाग हैं। इस प्रकार फ़सल के प्रत्येक भाग 
के उप-विभाग होते हैं और प्रत्यक उपविभाग की भिन्न भिन्न सर्वोत्तम 
( ०[००४०४००० ) अवस्थाएं और उनकी सीमाएँ द्ोती हैं। इस प्रकार 
किसान के चाहिये कि बुद्धिमानी के साथ फुसल के उपविभागों के 
बोने के लिए चुने जेसी कि सर्वोत्तम ( ०07०००४ ) अवस्था उसके 
खेत में मोजूद हो । पर इस बुद्धिमानी के साथ चुनाव करने पर भी 
उस फसल के लिए रक़त्रा बढ़ाया नहीं जा सकता। इससे किसान के 
लिए यह जान लना परमावश्यक है कि आन्रहवा से दी यह पता लग 
सकता है कि कहाँ किस फसल की अच्छी उपज हो सकती है। और 


खेती में किसान का कतेव्य प्र 


व्यवहारिक दृष्टि से आबहवा को सब से अधिक विशेषता यह है कि 
उस पर मनुष्य का अधिकार नहीं रह सकता । और यही अवस्थाएँ 
हैं जो एक फूसल को सीमा नियत कर देतीं हैं, जिसके भीतर कृषि-कर्म 
चल सकता है । 


जुमीन का उपजाऊपन तथा उसपर मनुष्य का 
अधिकार 


खेती के काम के लिए भूमि में कुछ रसायनिक और यंत्र संबंधी 
( 7060097708] ) योग्यता की आवश्यकता है। उसकी यंत्रसंबंधी 
( 7760॥&7708! ) आन्तरिक अवस्था ऐसी हो कि पाधों की जड़े 
उसमें सरलता पूर्वक प्रवेश कर सकें, ओर उसमें स्थिर भाव से 
मजबूत जमी रह सकें । उसके भीतर से पानी का आवागमन 
अधिक स्वतंत्र ओर शीघ्र न हो जैसे कि रेतीली ज़मीन में होता 
है। नहीं तो जितनी बार उसमे से पानी निकलता जावेगा 
उतनी ही बार उसमें से उसीके साथ साथ वनस्पति भोजन बहू 
कर निकल जावेगा । पर साथ ही वह इतनी ठोस भी न हो कि पानी 
उसमें से बिल्कुल निकल ही न सके। क्योंकि मिट्टी में से होकर जो 
सदैव ताजा पानी और उस पानी के साथ साथ हवा आती रहती है 
वे दोनो खेती के लिए बहुत आवश्यक हैं। वे उन खनिज पदार्थों 
ओर दवा के। वनस्पति भोजन बचना देते हैं जे उनके संयोग के बिना 
ब्रेकार पड़े रहते हैं या कभी कभी वनरपति के लिए हानिकारक हो जाते 
हैं। ताज़े पानी ओर हवा का संयोग हेना ऐसा है मानो स्वयं प्रकृति 
ही उस भूमि की जुताई कर रही हो ओर बिना किसी दूसरी सहायता 
के ही वे उस मिट्टी के बहुत उपजाऊ बना देते है, जिनका कि वे स्वयं 
निर्माण करते है, यदि वह जमीन लंहर के थपेड़ों से और मूसला- 


धार जलधारा से बचकर कहीं बनी रही । पर मिद्टी के इस प्रकार 
८ 


ल्‍्अफऊ 
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तैयार करने में मनुष्य द्वारा भी बहुत सी कृत्रिम सहायता मिलती है। 
जमीन के जेतकर वह प्रकृति के इस काम में सहायता देता है कि 
प्रकृति उस मिट्टी के इस योग्य बना दे कि उसमें पाधे उग सकें ओर 
उसमें से हवा और पानी सरलता से आ-जा सकें। उसका जमीन में 
खाद डालने का भी यही उद्देश्य रहता है। क्योकि खाद डालने से 
खेत के रसायनिक गुण बढ़ जाते हैं। उसमें की मिट्टी हलकी हे। 
जाती है और उसमें पौधों की जड़ें शीघ्र प्रवेश कर सकती हैं । इससे 
रेतीली जमीन कुछ ठोस ओर मज़बूत हो जाती है तथा उसकी आन्‍्त- 
रिक और रसायनिक अवस्था भी सुधर जाती है । 


रसायनिक दृष्टिकोण से ज़मीन में वे जड़ पदाथ ( 7707 28770 
8705047069 ) अवश्य होने चाहिएँ जे। पौधों के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है | इसमें तथा मिद्टी के रसायनिक गुणों में थोड़े से परिश्रम 
से मनुष्य बहुत उन्नति कर सकता है। यथा बंजर ज़मीन में भी कुछ 
आवश्यक पदार्थ डाल कर उसे उपजाऊ बना सकता है। 


इन सब उपायों से जमीन का उपजाऊपन मलुष्य के वश में आ 
सकता है। वह उस जमीन की प्रकृति के अनुसार उसमें इस ग्रकार 
अनाज बो सकता है जिसकी फसल कट जाने के बांद्‌ उसकी दूसरी 
फ्सल के लिए--जिसे कि वह अब बोना चाहता है--वह जमीन 
आसानी से तैयार की जा सके । वह अपनी जमीन में से बेकार चीज़ें 
निकाल कर या उसमें आवश्यक चीज़ें और अच्छी मिट्टी मिला कर 
उसकी प्रकृति के सदैव के लिए बदल सकता है । 


मनुष्य का भूमि के जलकणों पर भी बड़ा अधिकार रहता है। 
इससे इसका भी विचार कर लेता आवश्यक है। इस अध्याय में हम 


अभी तक जितनी बातें कह चुके हैं उन सब का नाम काश्तकारी या 
किसानी है । 
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पौधों की जड़ो का उनके ऊपर के बाल या रशेदारा भूमि के 
टुकड़ो और उनके चारों तरफ के पानी से संयोग होता है। इन्ही 
बालों या रेशोद्वारा भूमि के भीतर का पानी ओर उनमें के द्रव 
( 8009]6 ) पदार्थ और नमक उन जड़ों के भीतर पहुँचते हैं। भूमि 
के भीतर का पानी दौड़ दौड़ कर उसी ओर जाता है जिधर कि पौधो 
की बालवाली जड़े होती हैं। जितने अधिक परिमाण में उस मिट्टी में 
पानी होगा उतनी ही सरलता से उसमे की जड़ों मे पानी पहुँचेगा । ये 
जड़ें सदेव श्वास लेती रहती हैं ओर उनके द्वारा कई मिश्रित आगेनिक 
((0729770 5प्रॉ95:800७6 ) पदार्थां में ओपषजन ( ()5५४७॥ ) के द्वारा 
आपस में घषंण होता रहता है। बहुधा यह ओषजन ( 05ए४26४ ) 
उस पानी में मिला हुआ पाया जाता है जिसे कि जड़े पीती हैं. और 
भूमि के भीतर जिस परिमाण में पानी का हवा से सम्पक रहेगा उसी 
पर इस ओषजन ( (057४०० ) का परिमाण निर्भर रहेगा। इसलिए 
उस मिट्टी के भीतर बहुत पानी की आवश्यकता है । पर बहुत अधिक 
भी न हो; नहीं तो भूमि के भीतर जे हवा है उसमें *से ओषजन 
( (0४ए8८० ) की सात्रा कम हो जावेगी जिससे पौधों की जड़ों के। साँस 
लेने में रुकावट पड़ेगी । यहाँ तक कि पौधे खराब होने लगेंगे । यद्यपि 
पौधे पौधे में अंतर होता है पर बहुधा पौधों के लिए अधिक पानी वाली 
मिट्टी की आवश्यकता होती है जिससे पानी दौड़ दोड़ कर पौधों की 
जड़ी तक पहुँच सके । 

यह किसानी का एक भुख्य काय्य है। यद्यपि यही सबों में मुख्य 
काय्य नहीं है और इस काय्य के! करने की प्रणाली उस स्थान की 
आवबहवा पर निर्भर रहेगी । कहीं पानी अधिक और कही कम बरसता 
है। भिन्न भिन्न स्थानों में मिन्न भिन्न उपायों से काम लेना पढ़ता है। 
किसानी का कोई ख़ास दजो नहीं मान लिया जा सकता और इस बात 
का हमें अनुभव करना चाहिए। गमे देशों में अभी द्वाल ही में खेती 
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के वैज्ञानिक उपायों का आविष्कार हुआ है, पर हमारे हाथों में जे। 
किताबे आती हैं वे ठंढे देश के अनुभवों के आधार पर लिखी गई हैं । 
ये ऐसे देश हैं जहाँ गर्मी कम होती है ओर साधारण पानी गिरता है 
ओर यहाँ भाप बनकर बहुत कम पानी उड़ जाया करता है। वहाँ मुख्य 
सवाल आबपाशी करने का नहीं परंतु जरूरत से ज्यादा पानी के खींच 
कर निकाल देने का रहता है। इसके विपरीत भारत के किसी किसी 
भागों में पानी कम गिरता है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पानी 
बहुत ज्यादा भाप बन अधिक परिमाण मे उड़ जाता है । इससे यहाँ 
तो यह सवाल रहता है कि पानी के केसे इकट्ठा करें ओर इस थोड़े से 
पानी से अधिक लाभ केसे उठावे । 

अब हम यह विचार करेंगे कि किसानी के सब साधारण कार्य्य अर्थात्‌ 
जुताई से पौधों की बढ़ती में कोन सा लाभ होता है। जुताई के पहले 
मिट्टी के बहुत से छोटे-मोटे टुकड़े होते हैं. जे आपस में मिले रहते हैं । 
इन सब मिट्टी के टुकड़ों में पानी फेला रहता है । यह पानी ऊपर की 
मिट्टी तक पहुँचता रहता है जिसका संसर्ग हवा से रहता है। ऊपरी 
सतह का वह पानी सूखने लगता है ओर नीचे से फिर ऊपर की ओर 
दूसरा पानी खिंचने लगता है। सूखे वायुमंडल में नम वायु-मंडल की 
अपेक्षा अधिक परिमाण में भाप बनेगी और रात की अपेक्षा दिन मे 
अधिक भाष बनेगी क्योकि दिन में वायुमडल में जलकणों का कम 
परिमाण होता है। पर रात का इसकी क्षति की कुछ कुछ पूर्ति होती 
जाबेगी। अंत में वह अवस्था पहुँच जावेगी जब कि यह ज्ञषति पूरी न 
हो पात्रेगी । मिट्टी के पानी की मात्रा बहुत कम हो जावेगी, जमीन की 
ऊपरी सतह बिल्कुल सूखी हो जावेगी। और ऊपर-नीचे पानी का 
संबंध टूट जावेगा । पर जब नीचे की ज़मीन का वायुमंडल से संबंध टूट 
जावेगा तो फिर उसके अंदर का पानी भाप बन कर नहीं, उड़ेगा। पर ऐसा 
होते होते कभी कभी यहाँ तक हो जाता है कि मिट्टी की तीनों तहें सूख 
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जाती हैं और जब तक पौधों की जड़े' बहुत नीचे न जा सकेंगी तब 
तक उन्हें,पानी न मिल सकेगा । 

ऊपर हमने जिस तरीक़े का वर्णन किया है उसके दो रहस्य हैं । 
एक तो यह कि जब जमीन की ऊपरी सतह से पानी भाप बनकर उड़ 
जाता है तो नीचे की सतहों का पानी ऊपर खिंचता आता है। दूसरी 
यह कि ज़मीन की ऊपरी सतह ओर नीचे की सतहों के पानी में एक 
श्रेणी बद्ध संबंध है। जब हम उस श्रेणी को तोड़ देते हैं तो जहाँ 
तक मिट्टी उथल-पुथल हो जाती है वह सूखी पड़ जाती है तथा फिर 
नीची सतहों का पानी उस पर चढ़ नहीं पाता। वह श्रेणी इस प्रकार 
गोड़ने से टुट जाती है। अगर यह गोड़ने का काम ठीक समय 
में हो गया तो नीची सतहों में काफी पानी बचाया जा सकता है। 
इस अवस्था में यद्यपि ऊपरी सतह सूखी माल्म होगी तो भी उन पोध 
को काफ़ी पानी मिल जावेगा जिनकी जड़ें नीची सतह तक चली 
जाती है, जहाँ पानी रहता है । | 

किसान का, विशेषकर भारत ऐसे देश में जहाँ कि कम वर्षा होती 
है, यही पहला काम है। यदि यह काम अच्छी तरह से ओर उचित 
अवस्था में किया गया तो उसस एक बड़ा भारी फायदा होगा । पहले 
भूमि के जलकण जितने व्यर्थ नष्ट हो जाते थे उतने न हो पावेंगे। 
जुताई से पौधों के लिए भोजन अवश्य ही तैयार हो जाता है। 

जुताई का यह असर होता है। उसका असर और भी बढ़ सकता 
है यदि हल से उलटे हुए ढेले बिल्कुल बारीक हो जाबें। मिट्टी की 
यह बुकनी उसके लिए एक कम्बल का काम देती है क्योकि वह बायु- 
मंडल का नीचे के जलयुक्त सतहो से मिलने नहीं देती। जब एक 
बार फूसल बो दी गईं तो फिर हल का बहुत कम उपयोग किया जाता 
है। उसे तो तभी काम में लाते हैं जब एक फसल के बाद और दूसरी 
फूसल के पहले खेत खाली रहता है। तब तो उससे बहुत काम लिए 
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पिछले अध्याय में हमने यह बताने का प्रयत्न किया है कि ऋषि 
संबंधी ज़रूरी समस्याओ पर मनुष्य का अधिकार कहाँ तक हो सकता 
है। अब हम यह विचार करेगें कि भारत में किसानों के। उन पर 
अधिकार करने में कहाँ तक सफलता मिली है। उस अधिकार के 
परिमाण पर विचार करने से पहले यहाँ की भूमि, परिश्रम और मूल- 
धन की अवस्थाओं का ज्ञान ग्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है । 

भारत में मुख्य मुख्य चार प्रकार की जसीने हैं। पहली लाल 
जमीन होती है। दूसरी काली-कपास जमीच, या रेगर जमीन कह- 
लाती है। तीसरी गंगवार ( ३||7४४/) जमीन कहलाती है क्योंकि 
यह मिट्टी बहती हुई नदी की धारा के साथ आकर किसी स्थान में जम 
जाती है। और चौथी लैटराइट ( |१६००४० ) ज़मीन कहलाती है । 

लाल ज़मीन ( ०7५७४८०॥०८ 50! ) का आगे चलकर जे। वर्णन 
किया जायगा उसे छोड़ विन्ध्या के नीचे के सारे प्रायद्वीप में पाई जाती 
है। यह जमीन सारे मद्रास प्रांत में मैसूर रियासत में और बंबई के 
दक्षिणोत्तर में पाई जाती है। यह हेदराबाद के पूर्वी हिस्सों में भी 
बढ़ चली है तथा मध्यप्रदेश से उड़ीसा प्रांत, छोटा नागपूर और बंगाल 
के दक्षिण तक फैली है। यह बुन्देलखंड और राजपूताने की कुछ 
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रियासतों में भी पाई जाती है। इसका रंग गाढ़ा लाल, भूरा या 
काला होता है। इस ज़मीन की गहराई और उपजाऊपन भिन्न भिन्न 
स्थानों में भिन्न मिन्न होता हैं। और इसका तंत्व भी भिन्न भिन्न 
प्रकार का होता है। आम तौर से यह ज़मीन ऊँची जगहो में कम 
डउपजाऊ, कम गहरी, पथरीली और हलके लाल रंग की होती है । 
भीचे हिस्सों में अधिक उपजाऊ, गहरी और गहरे काले रंग की होती 
है। जहाँ इस जमीन की गहराई काफी हैा।ती है वहाँ पर पानी अगर 
काफी परिमाण मे मिल जाबे तो खूब अच्छी फसल पैदा हो 
सकती है। बहुधा ऐसी ज़मीन में नोषजन ()९:70860) स्फुरिक 
अम्ल ( ?]05770770 4०० ) और हा,मस ( पाए ) की 
कमी होती है। पर पोटाश ( 200» ) और - चूचा - काफी दोता है। 

काली कपास की ज़मीन या रेंगर जमीन दक्षिण की सारी ऊँची 
सम भूमि (7४0|००70) में पाई जाती है। और मद्रास प्रान्त के 
बिलारी, करनल, कड़ापा, कोयमबठोर और टिनावेली जिलों में फैली 
हुई है। यह ज़मीन लगभग दे। लाख वर्गमील में फैली है और बम्बई 
प्रान्त के हर एक हिस्सों में, सारे बरार में और मध्य प्रांत * तथा 
हेदराबाद रियासत के पश्चिमी हिस्सों में पाई जाती है। इन सारी 
जगहो की जमीन एक दूसरी जगह से आपस में अपने गुणों और 
उपजाऊपन में बहुत ही विभिन्न है। पहाड़ी के ऊपर और चढ़ाई में 
कस उपजाऊ ओर कस गहरी है। केवल उन्हीं-..जगहों. में यह जमीन 
साधारण तरद से उपजञाऊ है जहाँ जद्दाँ कि वर्षा खब अच्छी होती है । 
मैदान और पहाड़ी के बीच ऊँची-नीची ज़मीन मे गहरी और गहरे 
काले रंग की ज़मीन पाई जाती है, जिसंकी लगातार ऊपर के बहते हुए 
पानी से लाई हुई मिट्टी से तरक्क्ती होती रहती है | इस श्रेणी की जमीन 
जो कि घाटियों में पाई जाती है, बहुत गहदरी और बहुत उपजाऊ द्वोती है । 
जुयादातर नदी की धारा से मिट्टी ' लाकर जमाई हुईं जमीन होती है। 
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इस ज़मीन का सबसे अच्छा नमूना सूरत और ब्रोच ज़िले में पाया 
जाता है। मद्रास की रेगर जमीन सारे स्थानों में एक द्वी साथ लगा- 
तार नहीं फैली है । 

मद्रास ओर दक्षिण की दोनों जगहों की ज़मीनों में कुछ समान 
गुण हैं। रेगर जमीन बहुत बढ़िया दानेदार और काली होती है। 
इसमें चूना ( (8०५० ) ओर मगनीसियम कबनेत ( )2270689प770 
0470074 ०) काफी परिमाण में होते हैँ। यह बहुधा गीली ओर 
चिकनी होती है। एक अच्छी मूसलाधार वर्षों के थोड़े दिनों बाद 
ही खेती के लायक हे जाती है। गीली ज्ञमीन सूखने पर सुकड़ 
जाती है और उसमें बहुत सी दरारें पड़ जाती हैं। उसके काले रंग 
होने का कारण, जे! कि पहले उसमे हा मस (7०77४5 ) का मिला 
होना समझा जा ना समझा जाता था, असल में उसके कणों में लोहे का. मित्ला- 
रहना है। 

पानी के बहाव से बही हुई मिट्टी की ज़मीन (8|७४7७) 8079)--- 
भारत में सबसे अधिक पाई जाती है और खेती के लिए सब से 
अधिक काम की द्वै। प्रायद्वीप के दोनों किनारो में यह जमीन 
कम या ज़्यादा चोड़ाई में पाई जाती है ज्यादातर यह जमीन 
गोदाबरी, ऋष्णा ओर कावेरी नदी के मुहाने में और उसके 
आसपाप्त फैली हुई है। इसमें प्रायः नहर की मदद से चावल, 
गन्ने, आदि की उपज होती है। इसमें स्फुरिक अम्ल पोटास 
( /?॥057970770 &०० ) नोषजन ( /४४7०8०॥ ) व ह्य मस ( !ए* 
7705 ) बहुत कम तथा चूना ओर पोटाश ( ?०(४६। )-काफरी-परिसाश 
में पाये जाते हैं। यह जमीन अहामदेश में भी पाई जाती है पर भारत में 
सिंध और गंगा का मैदान ही सबसे बड़ी जगह है जिसमें ऐसी ज्ञमीन 
खूब पाई जाती है। यह क्षेत्र सिंधु नदी के कछार से लेकर गंगा के _ 
कछार तक फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल तीन लाख वर्गमील है । 

९ 
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इस सिंधु-गंगा के मेदान में सिंध का कुछ हिस्सा, उत्तर राजपूताना, 
पंजाब का ज़्यादा हिस्सा; संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल और आंसाम का 
आधा भाग आ जाता है जिसका क्षेत्रफल तीन लाख वर्गमील है, 
जिसकी चौड़ाई पश्चिम में तीन सो मील से लेकर पूर्व में नव्वे मील 
तक है। इस ज़मीन की गहराई सेलह सौ फीट से अधिक है और 
ज्यादातर इसकी मिट्टी हिमालय से आती है । 

यों तो देखने में उत्तरी भारत की सारी ज़मीन एक दिखलाई पड़ती 
है पर असल में उसकी मिट्टी अपनी अपनी जगह के अनुसार एक दूसरे 
से मिन्‍न होती है। कहीं तो कुछ रेतीली, कहीं कुछ दुमट ( |04077 ) 
और कहीं कहीं तो ज़मीन बहुत कड़ी होती है । ऐसी बही हुई गंगा- 
वार जमीन में खेती करने से बहुत फायदा होता है। क्योंकि साधा- 
रण पानी से ही उसकी उपज-शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें 
नोषजन ता कम होता है परंतु पोटाश ( ०८४७४ ) और रफुरिक अम्ल 
( ?0०४७४०7०८ ४०० ) काफी द्वोते है। चूना तो इसमें बेठिकाने 
होता है। बिहार के तिरहुत ज़िले में तो काफ़ी चूना देता है. पर उसी 
के पड़ोस के गावों के खेतों में बहुत कम होता है। 

लेटराइट भूमि ( )4067776 50।) ) भारत तथा कुछ दूसरे देशों में 
एक विशेष प्रकार की जमीन होती है। यह जमीन -मब्यभास्व-की 
पहाड़ी...के शिसें-पर ओर उच्च समभूमि पर और प्रायद्वीप के पूर्वी और 
पश्चिमी घाटों में पाई जाती है। यह आसाम तथा बह्वदेश में भी पाई 
जाती है। यह जमीन चिकनी मिट्टी की एक चट्टान है जिसमें पानी 
प्रवेश कर सकता है । वह ऐसे देशों में पाई जाती है जे! गर्म हों और जहाँ 
बहुत पानी बरसता द्वे । इन चट्टानों और उसकी सिद्टी में खार शैलेत 
( 8]02/69 ०0 3879]6$ ) बहुत कस होता है । ऐसी ज़मीन जो ऊँची 
जगहों में पाई जाती है, बहुत पतली और पथरीली होती है और 
उसमें पानी बहुत कम ठद्दर सकता है। इससे खेती के लिए यह्द ज्यादा 
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काम में नहीं आती | घाटी में और नीचे की सतह में जे जमीन पाई 
जाती है वह काले रंग की होती है और उसमें दुमट ( 0870 ) अधिक 
पाई जाती है। इसमें पानी देर तक 5हर सकता है और अच्छी खेती 
होती है । बहुधा इन जमीनों में पोटाश ( 7०/9७॥ ) स्फुरिक अम्ल 
“( 77०श१४7०7० ६८८ ) और चूना बहुत कम होता है। पर_ह्यूमस 
(7०7५७ ) भारत की किसी दूसरी जमीन की अपेज्ञा इसमे सबसे 
अधिक होता है । इस ज़मीन में तेजाब ज्यादा होता है। खाद के 
उपयोग करने के सिवा इस ज़मीन के अधिक उपजाऊ बनाने के लिए 
इसके तेजाब के कम करना बहुत ज़रूरी है। 

इन चारों प्रकार की ज़मीनों में से, जिनका ऊपर वर्णन हो चुका है 
प्रत्येक में तीन प्रकार की मिट्टी दोती है--पहली चिकनी मिट्टी, दूसरी 
सटियार ओर तीसरी बलुई मिट्टी । प्रत्येक ज़मीन में अनेको परमाणु 
होते हैं । भिन्न भिन्न जमीनों में इन परमाणुओ का आकार भिन्न 
भिन्न होता है। ज़मीन का चिकनी, बलुई आदि मिटद्टियो में विभाजित 
होना इन्हीं परमाणुओं के आकार पर निर्भर है। जिस जमीन में 
परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, परमाणु एक दूसरे से सटे हुए 
रहते है, ओर इनमे से किसी भी दो परमाणुओ के बीच में बहुत कम 
स्थान होता है, तो ऐसी ज़मीन के। चिकनी मिट्टी कहते हैं ।# इन 
जमीनो में पानी बहुत मुश्किल से प्रवेश करता है और बहुधा उसके 
ऊपर ही रह जाता है। पर जो कुछ भी पानी इसके भीतर प्रवेश कर 
जाता है वह देर तक उसके भीतर बना रहता है। ये जमीनें अधिकतर 
बिहार और बंगाल में पाई जाती हें। बहुधा इन पर धान और जूट 
की खेती अच्छी तरह हो सकती है । 

जब मिट्टी के परमाणु काफी बड़े होते हैं और किसी भी दो परमा- 
णुओं के बीच की जगह काफी होती है तो उस मिट्टी के बलुई यो रेतीली 
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हैं। उसमें से पानी बड़ी सरलता से पार कर उनके नीचे की 
ही में पहुँच जाता है। नतीजा यह होता है कि इस रेतीली 
मीन में पानी अधिक देर तक नहीं ठहर सकता। ओर उसमें 
बराबर सींचने की ज़रूरत होती है। ऐसी जमीन मे बहुत कम पैदा- 
वार_होतवी-है।- उसमें बाजरा, ज्वार आदि साधारण अनाज 
ही बोये जा सकते हैं। दुमट या मटियारी जमीन उसे कहते हैं 
जिसके मिट्टी के परमाणु न तो चिकनी मिट्टी के परमाणुओं के समान 
छोटे होते हैं और न बलुई मिट्टी के परमांणुओं के बराबर बड़े 
होते हैं। किसान लोग इस ज़मीन के! सब ज़मीनों से अच्छी सममते 
हैं क्योंकि इसमें लगभग हर प्रकार की फसल पेदा हो सकती है। 
गेहूँ, कपास. जौ, गन्ना आदि के लिए यह जमीन खास तौर से उपयोगी 
होती है । 
अथंशासत्र के विद्वान ज़मीन शब्द में खास ज़मीन के सिवा आब- 
पाशी, आबहवचा, प्रकाश आदि जिनका असर खेती के ऊपर पड़ता 
है, इनके भी. शामिल करते हैं। इससे अब हम भारतवर्ष में खेतों में 
पानी मिलने के उपायों का वर्णन करेंगे। हमारे देश मे खेतों को पानी 
के लिए सबसे ज़्यादा भरोसा वषों का रहता है। वषों की द्वी कमी या 
अधिकता के कारण उपज अच्छी या खुराब होती है। साथ में जो 
नक्शा दिया जा रहा है उससे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ कितना 
कितना पानी बरसता है, ओर साथ ही उससे यह भी पता लग 
जाता है कि नहरों से कहाँ कहाँ आब्रपाशी होती है। इस नक्शे से 
यह साफ़ प्रकट होता है कि इस देश सें एक स्थान की वो दूसरे 
स्थान से बिल्कुल ही दूसरी है। जिस जगह में तीस इंच से अधिक 
पानी गिरता है उसके विषय में यह कहा जा सकता है, यदि वहाँ उचित 
समयो में या उचित स्थानों में पानी गिरा तो फिर वहाँ कृत्रिम उपायों 
से आबपाशी करने की ज़रूरत न द्वोगी। पर जहाँ तीस और बीस 
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इंच के भीतर पांनी गिरता है वहाँ वहाँ कृत्रिम उपायों से आबपाशी_ 

करके पानी रत पूरी करनी होगी। जहाँ बीस इंच से भी कम 

पानी गिरता है वहाँ यदि वास्तव में हमें खेती करनी है तो एकदम से 

कृत्रिम उपायो से आबपाशों करनी होगी। कुछ ऐसी भी जगहे है 

जैसे पश्चिमोत्तर के सूखे स्थान और बिलोचिस्तान जहाँ वषों आठ 

ओर दस इच के बीच होती है । यहाँ तो खेती करने के लिए ऋृच्निम 

उपायों का सहारा लेना अत्यंत ही आवश्यक है। पूर्वी राज- 

पूताना, मध्यभारत, गुजरात और दक्खिन ऐसी भी कुछ जगरहें हें जिनमें 

वर्षो कम होती है और वहाँ खेती प्रकृतिदेवी की क्रपा पर ही निर्भर 

रहती है| वषों की कमी क्ृत्रिम उपायों द्वारा ही दूर की जा सकती है। 

भारत में कृत्रिम उपायो द्वारा आबपाशी निम्नलिखित चार उपायों से 

होती है :-- 

(१) सदैव बहती हुईं नदी की धारा का बाँध से रोक कर उसके पानी 
के उस ज़मीन मे ले जाते हैं जहाँ कि आबपाशी करनी होती है। 
इसी सिद्धांत पर उत्तरी भारत की नहर बनाई गई हैं 4 

(२ ) बिना बाँध बनाये नदी के पानी की नहरों के द्वारा सीधा ले जाकर 
भी काम निकालते हें। एसी नहरों में तब तक पानी नहीं 
आता जब तक उस नदी का पानो बाढ़ के कारण या उत्तरी देश 
में बफ के पिघलने के कारण काफ़ी ऊँची सतह तक नहीं आ 
जाता। इससे ऐसी नहरो के। बाढ-काली नहर कहते हैं । 

(३ ) घाटी में बरसात के दिनों में बाँध बनाकर पानी भर लेते हैं 
फिर उसी पानी के नहरों के द्वारा खेतों में पहुँ चाते हैं । 

(४ ) पम्प या माट द्वारा कु ए से पानी निकाल कर आबपाशी करते हैं। 
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ऊपर दिये हुए चित्र से यह पता लग जाता है कि किस किस प्रांत में 
कितने कितने रक़बे की किन किन कृत्रिम उपायों से आबपाशी होती 
है। आबपाशी किये गये रक़बे में से, जा कि १९२५-२६ में क्ररीब 
क़रीब ७,७६,००,००० एकड़ था। २,४४,००,००० एकड़ नहरों 
द्वारा, १,१७,००,००० एकड़ कुँए द्वारा, ५८,००,००० एकड़ तालाब 
द्वारा, और क़रीब क़रोब ५७,००,००० एकड़ अन्य उपायों द्वारा सौंचा 
गया था। इस चित्र में हम यह भी देखते हैं कि १९२ ५-१९२६ में कुल 
जितने रक़बे पर खेती की गई थी जे। कि क़रीब २७,५१,००,००० एकड़ 
के होती थी, उसमें से क़रीब ४७,७६,००,००० एकड़ की आबपाशी 
कृत्रिम उपायों से की गई थी। बाकी की जुमीन बिल्कुल वर्षा के 
भरोसे पड़ी रही । ऊपर का दिया हुआ चित्र केवल ब्रिटिश भारत 
की दशा बतलाता है। अब हम जरा देशी रियासतों की ओर भी 
ध्यान दें। 
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हिंदुस्तान की ज़मीन ३५ 


इससे अब हमें यह पता लग सकता है कि खेती की सारी जमीनों 
के अगर हम प्रकृति के भरोसे बहुत कम रखना चाहते हैं तो हमें आव- 
पाशी करने के कृत्रिम उपायों की खूब उन्नति करनी चाहिये | द्विमालय 
की तराई, तराई के पास के ज़िले, पूर्वीय बंगाल, आसाम, दक्षिण तह्मदेश 
ओर अरब समुद्र तथा पश्चिमीय घाट के बीच के किनारो के सिवा 
जहाँ कि वर्षो अधिक होती है और जहाँ कत्रिम आबपाशी के बिना खेती 
अच्छी तरह से हो सकती है, बाकी जगहों के लिए आबपाशी के कृत्रिम 
उपायों की उन्नति करने की बड़ी भारी ज़रूरत है | 

हम ऊपर लिख चुके हें कि भारतवषे में २७,५१,००,००० एकड़ 
ज़मीन पर खेती होती है। यहाँ पर यह कह देना भी उचित होगा कि 
अभी करीब २,/१५,१८,७१५६२२ एकड़ ज़मीन ब्रिटिश भारत में और 
१,६१,०५,३९६ एकड़ ज़मीन देशी रियासतों में ऐसी बेकार पड़ी हुई 
है जिसमें कि खेती हो सकती है। नीचे दिये हुए नक़शे से यह पता 
लग जाता है कि अमुक प्रांत में कितनी ज़मीन बेकार पड़ी हुईं है और 
जो खेती के लायक है :-- 


प्रांत तादाद जुमीन एकड़ में 
मद्रास हे ००५ ११ ९३,४८,९१८ 
बस्बई ४५५ ४३३ ६९,५९,८९८ 
बंगाल 30५ नह ५८,२४,६६२ 
सयुक्तप्रांत .... जे १,०४,९७,४८ १ 
पंजाब ४३ 0३० १,०३,५९,२६७ 
ब्रद्मदेश ० पे $६,०१,२३,३५२ 
बिहार और उड़ीसा ३७५ ७०,६९०,७७२ 
मध्य प्रदेश ओर बरार १,४७,२४,४७४ 
आसाम .  -««« मम 49५८, 5४, १ ५ 


पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत सा २७,२३,५८२ 
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अजमेर, मेरवाड़ा, ओर मानपुर परगना ३,११,३२०१ 
कुग ००० ००० ११,९९७ 
दिल्ली पे न ६२,३७४ 
प्रांतों का जोड़ १७५,१९,७१,६२२ 
देशी रियासतें-- 
हैदराबाद... हे १०,४०,७१ ८ 
मैसूर 5४७ नह ६,७०,३४५९ 
बढ़ोदा.... हर ८,४१,००४ 
गालियर .,.. ३ हेड २७५,४९,७०४ 
काश्मीर_.., बे ७,६६,१७२ 
मद्रास की रियासत का 4<३६६,०८९ 
मध्यभारत की रियासते ०5 ११,९८,७४ ३, 
राजपूताना ... ३ ७२,६६,१८६ 
पंजाब की रियासत के ३,३३,९६२ 
पंजाब एजेंसी रियासत्तें 20३ १८,५७४, ८४६ 
बंबई की रियासत कर ७,५३, ०६० 
संयुक्तप्रांत की रियासत का ३,६२,७६३ 
देशी रियासतों का जोड़ के १,९३,००,३९६ 
सपुण भारत १६,८२,७७,०१८ 


भारतवषे की १६,८२,००,००० एकड़ से भी अधिक जमीन के खेती 
के लायक़ होते हुये भी बेकार रहने का प्रधान कारण आबपाशी के 
कृत्रिम उपायों की कमी ही है। इसके सिवाय १७,३४,५१,२२६ एकंड 
ज़मीन ( ब्रिटिश भारत में १५,०१,९४,४४४ तथा देशी रियासतों में 
२,३२,६४,४८२) बतमान काल में खेती के लिए अनुपयुक्त है और यह 
जमीन ऐसी है कि इसके दोषों को दूर कर देने से यह खेती के लायक 
हो सकती है। ऐसी जमीन का ब्योरा नीचे के चित्र में दिया जाता है | 


हिंदुस्तान की जमीन 


खेती के अयाग्य जमीन 

प्रांत एकड़ देशी रियासतें 
मद्रास २,११,१७,१८५ हैदराबाद 
बंबई १,९७,०१,२०५ मैसूर 
बंगाल १,०२,१७,१७९ बड़ादा 
सयक्तप्रांत १,००,९३,३०५ ग्वाल्यिर 
पंजाब १,२७५ ४९,२०७ काइसीर 
बह्मदेश ७५,४५,३० ,२६८ मद्रास की रियासत 
बिहार उड़ीसा ७७,६२,३३५  मध्यभारत 
मध्यप्रदेश बरार ४८,१९,३१६ राजपूताना 
आसाम ७५७५,१०,२०० पंजाब एजेंसी 
मज सीमा- | २६,५७५४७ पंजाबी रियासतें 
भानार परणका ) .. 5/३५/५९४ बंबई की रियासत 
कुगे ३,३४,०४५ सयुक्तभांत | 

७१,४५८ की रेयासतें 


जोड़ १५,०१,९४,४४४ जोद 


कुछ जोद १७,३४,५१,२२६ 


एकड़ 
२७,७७,५७९, 
६९,५२,७८. 

९,९३,८० 
३३,७६,२ २' 
3८,3०,२८ 

६,३३,६२, 
११,२४,९२१ 
३४७३,२९,४३, 
१७,०९,८ २ 


हे १9७' 


49९०५ ९१ ३ 


द्व्‌ | श्र ] ७७। 


२,३२,६४,७८ 


ऐसी जमीन पांच प्रकार की होती है। एक तो वह जो कि पान 
न होने के कारण खेती के काम नहीं आ सकती । ऐसी जमीन बहुध 
राजपूताना, पंजाब के दक्षिण-पश्चिम में और सिन्ध में पाई जाती है 
दूसरी दलदल है जो कि हमेशा पानी से तर होने के कारण खेती के कार 
में नहीं आ सकती । ऐसी जमीन अधिकतर हिमालय की तराई ओः 
ब्रह्मपुत्र के मुहाने में पाई जाती है। तीसरी वह ज़मीन है जिस 
बीहड़ (००7००।६०0) या खड्ड कहते हैं | यह बहुधा जमुना, चम्बत् 
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ओर सोन के किनारे पर पाई जाती है। चौथी वह रेही ज़मीन 
है जो कि संयुक्तप्रांत व पंजाब में बहुधा पाई जाती है। पाँचवीं वह्‌ 
- जमीन है जे। कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ओर 
जिसमें कोयला, लोहा इत्यादि बहुधा पाये जाते हैं। इन पाँच प्रकार 
की जमीनों में से पहले चार प्रकार की ज़मीनें ऐसी हैं जो खेती के 
लायक़ बनाई जा सकती हैं। केवल इनके दोषों को दूर कर देने की 
ही आवश्यकता है और वे दोष भी ऐसे हैं जो सरलता से दूर किये 
जा सकते हैं जैसा कि हम आगे चल कर वर्णन करेंगे। 


आठवों अध्याय 
खेती में काम करनेवाले 


परिश्रम---लगभग प्रत्येक भारतीय किसान अपनी खेती में 
खुद व अपने बाल बच्चों के द्वारा ही परिश्रम करता है । पर प्रत्येक गांव 
में कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो मज़दूर रखकर खेती करते हैं, और 
कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मौक्त भोक़े पर और विशेष कर जब कि 
शीघ्र ही खेती का काम पूरा कर देना चाहते हैं, मजदूर रखते हैं। 
4270 
जा सकता है। वह मेहनती, सच्चा ओर देशी कृषिकला में नि 
होता है। पर उसमें नवीनता के अनुकरण करने का-साहस 
नहीं होती, क्योकि नवीन उपायों द्वारा किसी को सफलता पाते हुए 
उसे देखने का मौक़ा नही मिला है। परंतु लोगों का यह खयाल कि 
वह हितकर नवीन उपायों को ग्रहण नहीं करेगा, बिल्कुल ग्रलत है।, 
जहां कहीं उसे भलीभाँति यद्द बताया गया है कि अमुक यंत्र से व 
अमुक उपाय से अधिक लाभ हो सकता है वहाँ ही उसने उन नवीन 
उपायों और यंत्रो को स्वीकार कर लिया है। अन्य व्यवद्यारिक चतुर 
पुरुषों की तरह वह केवल बात करने वालों पर विश्वास नहीं करता । 
अपने पुराने उपायों व पुराने हथियारों को छोड़ देने के पहिले, जिनके उप- 
योगी होने का उसे अच्छी तरह ज्ञान हो गया है ओर जिन्हें उसके पिता व 
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पितामह अच्छी तरह से चलाते रहे हैं, ओर नये उपायों को ग्रहण करने 
-”के पहले उन्तकी योग्यता की वह जाँच-पड़ताल कर लेना चाहता है। 
| भी असत्य है कि वह अपनी गई शुज़्री हालत में दी रहना पसंद 
रता है व उसे सुधारना नहीं चाहता । जब कभी भी उसे अपनी 
अवस्था सुधारने का अवसर मिला है, उसने उससे लाभ उठाया है। 
पंजाब में किसानों के रहन-सहन से हमारे उपयुक्त कथन का समर्थन 
होता है। वहाँ हज़ारों किसान अच्छे बीज व बढ़िया ओज़ारों इत्यादि 
से खेती करते हैं ओर इससे उनकी आधिक अवस्था की उन्नति हो 
गई है। उनके रहन-सहन की प्रथा भी ऊँचे दर्ज की हो गई है । 
हमारे किसानों में न तो परिश्रम करने को योग्यता की कमी है और 
न वे किसानी के अच्छे उपायो का अवलम्बन करके अपनी दशा सुधार 
ने से ही मुँह मोड़ते है और न वे ऐसे विरक्त हैं कि संसार में रहते 
हुये अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े व अच्छे घरों में रहने का इरादा न रखते 
हों। भारतीय किसान में यदि किसी बात की कमी है तो केवल दो 
पा की । पहले तो यह कि वह उन उपायों को जानता नहीं है जिनसे कि 
खेती और उसके साथ अपनी दशा की उन्नति करले, और दूसरे 

यह कि उन उपायों के पाने के लिये उसके पास साधन नहीं हैं । 
भारत में साधारण किसानों की संख्या १७,३९,००,००० है जिसमें 
से ५,३५,००,००० पुरुष ओर २,१२९,००,००० ख्रियाँ खास खेत में 
परिश्रम करने वाले हैं। बाकी के ९,2५,००,००० उनपर निर्भर रहने 
वाले हैं। ३,८०,००,००० खेती करने वाले मजदूर हैं। इनमे से खेतपर 
खास कर काम करने वाले १,१८,००,००० पुरुष और १,००,००,००० 
स्त्रयाँ हैं। बाक्ती के १,६९,००,००० इनपर निर्भर रहने वाले 
हैं। नीचे दिये हुये नकशे से यह पता लगता है कि भारत के प्रत्येक 
प्रान्त व देशी रियासतों में कितने साधारण किसान व कितने खास 

कर खेत पर काम करने वाले मजदूर हैं :-- 
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जब हम एक ओर भारत के सारे किसानों को और दुसरी ओर 
खेती के काम आने बाली सारी ज़मीन को देखते हैं तो एक बहुत 
दी मार्के की बात दिखाई पड़ती है। भारत में खेती के काम आने(- 
वाली ज़मीन लगभग ३५,२६,००,००० एकड़ है और १७,३९,-८ 
००,००० किसान हैं। इन किसानों में लगभग ८,००,००,००० 
किसान ऐसे हें जो खुद किसानी करते हैं। बाक़ी के लगभग 
९,००;००,००० ऐसे हे ज्ञो कि उन €,००,००,००० किसानों पर 
निभेर रहते हैं। इसका तात्पय यह होता है कि प्रति किसान 
पीछे--ऐसे किसान जो ख़ुद किसानी करते हैं-चार एकड़ से 
कुछ ही ज़्यादा जमीन है। साधारण तोर से एक भारतीय किसान 
कुट्ुम्तर में उन पर निर्भर रहने वाले भी सम्मिलित हैं। और यदि इन 
निर्भर रहनेवालो को भी किसानों की सख्या में जोड़ दे' तो प्रति 


किसान पीछे केवल २'०३ एकड़ जमीन मादअ-दोदी-है | श्रति किसान 
पीछे भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न तादाद में जमीन रहती है जैसा 
कि नीचे के नव्शे से माल्म होगा : हे 

कर प्रति किसान पीछे रच प्रति किसान पीछे 

जमीन एकड़ में ज़मीन एकड में 

आजासाम ्े बिहार उडीसा डरे 
ब गाल । बरबईं २ 
ब्रह्मदेश द्‌ सद्रास पु 
मध्यप्रदेश-बरार <«"जु पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत ११ 
पंजाब ५९"२ संयुक्तप्रदेश रण 


इस नक़रे से हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में किसान के पास 
बहुधा छोटी सी ही ज़मीन द्वोती है। सारे मजदूरों की सम्पूर्ो शक्ति 
का उपयोग भारतीय किसान नहीं कर पाते । ऐसे चित्रों का देखने से 
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भारतीय किसानों की ग़रीबी की हालत झलक पढ़ती है। दो एकड़ 
ज़मीन पर खेती करने के लिये पूरे साल के ३३६५ दिलों में से 
बहुत ही थोड़े दिनों की दरकार होती है। खेत के जोतने व बोने 
के दिनो में तो किसान कठिन परिश्रम करता ही रहता है व फूसल 
काटने के दिनो में भी उसे पूरी मेहनत करनी पड़ती है, पर साल के 
बाकी दिलों..सें वह...बेकार-बैठ/रूहता है । | यही उसकी ग़रीबी का 
कारण है। दूसरे देशो में जहाँ कि प्रति किसान पीछे भारत की 
अपेक्षा अधिक जमीन होती है, वहाँ किसान को क़रीब करीब पूरे 
साल भर तक काम मे किसी न किसी तरह लगा ही रहना पड़ता है। 
इस प्रकार भारतीय किसान के साल में बहुत से द्न बेकारी में बीत 
जाते हैं, क्योंकि किसानो के पास सिवा किसानी के कोई दूसरा 
रोज्षगार भी नहीं है। इसका यद्दी फल होता है कि भारतीय किसानों 
की बहुत सी श्रमशक्ति नाहक़ ही बबांद दो जाती है । 

ऊपर के कथन से हमें यह माल्म दो गया है कि भारतवर्ष में कुल खेती 
करने वाले कितने हैं. ओर ओसतन प्रति किसान के पास खेती के लिए 
कितनी एकड़ ज़मीन है। अब हम खेती करने वालों की शारीरिक व 
मानसिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। १९२६ में समस्त 
भारतवष के डाक्टरी अन्वेषको की एक सभा हुई थी। अम्यान्य 
प्रस्तावों के साथ साथ उस सभा में निम्न-लिखित प्रस्ताव पास हुआ 
था। “इस सभा का यह विश्वास है कि भारतवष में प्रति वर्ष ऐसी 
बीमारी से मर जाने वालों की संख्या, जिसके हम रोक सकते हैं, 
ओसतन , पचास से साठ लाख तक है। ऐसी बीमारी के कारण 
प्रत्येक खेत्ती-चारी में काम करने वालों की दो ह॒फ से लेकर तीन हक 
तक को श्रमशक्ति की हानि प्रति वर्ष होती है। ऐसी बीमारी से ग्रत्येक 
खेती बारी में काम करने वाले की अ्रमशक्ति में श्रति वषे औसतन बीस 
फ्री सदी हास द्ोता है, ओर प्रति वर्ष इसी कारण से कमाने-खाने की 
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उम्र में पहुँचने के पहले पचास फी सदी बच्चे मर जाते हैं। यदि उनकी 
भली भाँति देख-रेख की जावे तो ये ८०-९० फी सदी की संख्या में जी 
सकते हैं। इस सभा का यह विश्वास है कि ऊपर दिये हुये अंक अति- 
शयोक्ति नहीं किन्तु यथार्थ अंक से कुछ कम भी नहीं हैं।” पर उन्हीं 
अंको को सत्य मानते हुये यह कहा जा सकता है कि ऐसी बीमारी के 
कारण भारतवर्ष के सेकड़ों रुपये बबोद हो जाते हैं। इस हानि के 
सिवाय लाखों मनुष्यों के इससे बहुत कष्ट भी होता है। 

हाल की मनुष्य गणना से मालूम होता है कि भारतवर्ष के कृषि- 
कर्म से जनसाधारण की तन्दुरुस्ती का जो संबंध है. वह प्रकट ही है। 
भारतवर्ष के सभी हिस्सों में विशेषकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और 
संयुक्त प्रदेश में हज़ारों मनुष्य भादों-कार के महीने सें मलेरिया बुखार 
में मस्त होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि एक तो हजारों की 
संख्या में मर जाते हैं ओर दूसरे हज़ारों काम करने वालों की ताक़त 
घट जाती है। और यही म्रह्ने ऐसे हैं जब कि खेतों में काम करने 
वालों मे ख़ब बल होना चाहिये। क्योंकि इन्हीं मद्दीच्यें में खरीफ) 
फसल की कटाई आदि ओर रबी के लिए खेत की जोताई व बीज की | 
बोवाई होती है। इसके सिवाय हुक-वम रोग ( [००६-०००४ ) जो 
कि ज़्यादातर मद्रास में पाया जाता है और काला-आज़ार जो कि 
बंगाल, बिहार, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत के पूर्वी ज़िलों-में बहुत फैला 
हुआहै किसानों की अमसक्ति के-घत्म-देवा है। रोगो के इस निरंतर 
आक्रमण का परिणाम यह होता है कि मनुष्य की शक्ति क्षीण हो 
जाती है और रोज़गार के उचित संचालन के लिए जितने परिश्रम और 
निपुणता की आवश्यकता है उनसे वह वंचित रह जाते हैं। यहाँ पर 
यह कह देना सहज नहीं है कि मनुष्यों के स्वास्थ्य का खेती की उपज 
शक्ति-पर-कितना- प्रभाव पड़ता-है+” पर इससे काई इनकार नहीं कर 


सकता क्वि वास्तव में उसका उस उपज-शक्ति पर बड़ा असर होता है । ु 
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भारतवष में जीवन की अन्य परिस्थितियों की तरह इस विषय में 
भी दुभोग्य का चक्र चल रहा है। आयुर्वेद विशारदो की राय है कि 
भारतवष के लोग कम मेहनती होते हैं क्योकि उन्हें उचित परिमाण में 
भोजन ओर वस्त्र नहीं मिलता। जनता को उचित परिमाण में भोजन 
और वस्य न मिलने का कारण है यहाँ की खेती का अन्य देशों की 
अपेक्षा कम लाभदायक होना ओर यहाँ की ज़मीन इसलिए कस लाभ- 
दायक होती है क्योकि उस पर डचित परिसाण में परिश्रम नहीं किया 
जाता, ओर यहाँ की जमीन में काम करने वाले रोग से पीड़ित होने के 
कारण दुबल द्वोते हैं। इससे वे ज़रूरत के मुताबिक परिश्रम नहीं कर 
सकते । खेती की अपेक्षा किसी भी दूसरे रोजगार में किसान के लिए 
शिक्षा व उन्नतिशील विचार रखने की अधिक आवश्य#ता नहीं है । 
उद्योग-धंधो में यदि मजदर अपढ है पर अपने धंधे में निपुण है तो 
चूँकि वह एक अनुभवी ओर शिक्षित व्यवसायी के आदेशानुसार काम 
करता है, उस उद्योग-धंधे में कुल मिलाकर कोई भारी नुक्सान नहीं 
होता । पर ख़ेती बारी में तो स्वयं किसान ही प्रबंधकतों, मजूदूर व 
व्यवसायी द्वोता है। उसका काम किसी दूसरे की अक्लल पर निर्भर 
नहीं रह सकता। इससे किसान के लिए शिक्षा की बड़ी आवश्यकता 
है। इस दृष्टिकोण से देखने से ग्रामीणों की शिक्षा का प्रश्न बहुत 
गम्भीर है। सच्‌ १९२१ को भनुष्यगणना के अनुसार ब्रिटिश भारत 
में पाँच वध. से ऊपर के पुरुषों में पढ़े-लिखे लोग १४'४ फी सदी थे और 
पढ़ी लिखी स्त्रियों की संख्या, जो पाँच वर्षा से ऊपर थीं, २ फी सदी 
थी। सब उम्र के व दोनों वर्ग के शिक्षित मनुष्यो की संख्या ७“ फ्री 
सदी थी | १९२१ ई० के बाद शिक्षित मनुष्यों की गणना करने में हम 
केवल इतना और ध्यान में रख सकते हैं कि इस समय में प्रत्येक प्रांत 
में शिक्षा के ऊपर खास ज़ोर दिया गया है। इसपे सम्भव है कि 
शिक्ितों की संख्या २, ३ फ्री सदी और बढ़ गई हो । इन अंकों से यह्द 
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प्रकट है कि शिक्षित मनुष्यों की संख्या बहुत ही कम है । ऐसी परिस्थितियों 
के ध्यान में रखते हुये ऋषि संबंधी जाँच कमेटी ने कद्दा है कि हिंदुस्तान 
मे आमीणों की उन्नति करने में उतका अशिक्षित होना ही एक महान्‌ व_ 
भयंकर बाधा है । हिंदुस्तान के उन नव्वे फी सदी लोगों के निरक्षर होने 
के कारण वे किताब में लिखी हुईं अनेक लाभकारी बातों से लाभ नहीं 
उठा सकते । भारत की ग़रीबी के कारणों का यों तो एक दूसरे से संबध 
इस प्रकार का है कि एक के कारण दूसरा उत्तन्न होता है, दूसरे के 
कारण तीसरा । इसी तरद्द पहले कारण का भी कोई कारण है। पर 
यथार्थ में इस गरीबी का मूल कारण शिक्षा का अभाव ही है। यहाँ 
शिक्षा का अर्थ केवल अक्षरज्ञान से ही नहीं है। शिक्षा के अंतर्गत 
वे सभी बातें आती हैं जिससे सनुष्य का मनुष्य के विषय में त 
अन्य सभी सांसारिक विषयों में साधारण ज्ञान बढ़ता है. व उचित 

से काम करने की योग्यता आती है। पर केवल अक्षर-ज्ञान के अमाव 
का प्रभाव बड़ा खराब व शोचनीय पड़ता है। एक तो अक्षर-ज्ञान के 
बिना साधारण ज्ञान बहुत मुश्किल से बढ़ पाता है, इसके सिवाय 
जनता में अक्षरज्ञान न होने से वे सुधारकों के गंभीर, विचारपूर्ण व 
सुमधुर व्याख्यानो से तथा अन्बेषकों के निरंतर परिश्रम करने पर जो 
अन्वेषण हुए हैं उनसे लाभ नहीं उठा सकते। फिर अक्षरज्ञान के 
बिना साधारण ज्ञान न बढ़ा पाने से उनके विचार बहुत संकुचित रह जाते 
हैं व उन्नति की आशा या किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा तो उनमें जरा 
भी नहीं रद जाती और उनके विचार तथा रहन-सहन का दजां बहुत 
नीचे रहता है जिससे उनकी श्रमशक्ति बहुत घट जाती है क्योकि विचार 
और रहन-सहन के दर्ज से तथा श्रमशक्ति से घना संबंध है। 





नवाँ अध्याय 
खेती का मूलधन 


किसी भी व्यापार में मूलधन दो प्रकार का होता है--पहला स्थायी 
मूलधन, व दूसरा अस्थायी मूलथन। किसान के स्थायी मूल धन 
उसके खेती के औज़ार, बैल, मेंस, बैलगाड़ी इत्यादि हैं । उसके अस्थायी 
मूलधन खाद, बीज, मजदूरों की मज़दूरी--यदि किसान किराये 
पर मज़दूर रखता है--इत्यादि हैं | स्थायी मूलधन सजीव व निर्जीव दो 
भागों में नबैंटे हुए हैं। सजीव स्थायी मूलधन उसके बैल व मेंस 
इत्यादि हैं। निर्जीव स्थायी मूलधन में हल, इल जोतने का जुआ व 
जोत गाड़ी इत्यादि आते हैं। पाठा व पटेला भी निर्जीव स्थायी 
मूलधन हैं । 

खेती के औज्ञार-भारतीय किसान के खेती के औज़ार बहुत 
ही मामूली व सस्ते होते हैं। वे लोग बहुधा निम्न-लिखित औज्ञार 
काम में लाते हैं। हल जैसा कि चित्र नं० १ में दिया गया है यही 
हल लगभग सारे भारतवषे में काम में आता है। पर भिन्न-भिन्न 
स्थानों के हल एक दूसरे से आकार व प्रकार में थोड़े से ही विभिन्न 
होते हैं। जहाँ की ज़मीन चिकनी व मदियार होती है वहाँ बहुधा 
मज़बूत व वजनी हल काम में लाये जाते हैं। जहाँ की जमीन रेतीली 
होती है वहाँ बहुधा इलके हल काममें लाये जाते हैं । हलों की आपस 


अषभ 
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की विभिन्नता ख़ासकर उनके लोहों में पाई जाती है जिसे कहीं कहीं 
फल, फार इत्यादि भिन्‍न भिन्‍न नामो से पुकारते हैं। भारत के किसी 
किसी हिस्से में, खासकर राजपूताने की रेतोली जमीनों मे, ऐसे हल 
काम में लाये जाते हैं जिनका फल या फार लकड़ी का ही होता है । 
बहुधा ऐसे हल बीज बोने के और क्यारी बनाने के काम मे भी लाये 
जाते हैं । 

जुआ भी लकड़ी का बना हुआ होता है, जैसा कि चित्र में दिया 
हुआ है। यह वह वस्तु है जो हल चलाते समय ब पटेला चलाते 
समय या कुँए से मोट द्वारा पानी खींचते समय बैल के गले के ऊपर 
डाल कर उन्‍हें जोता जाता है। जिस चमड़े की या डोरी की पट्टी से 
उसे बैल के गले में बाँधते हैं उसे जोत या जोती कहते हैं । बैल को 
सम्हालने के लिये उनकी नाक से बंधी हुई जो डोरी बैलों के हॉँकने 
वाले के हाथो में होती है उसे रास कहते हैं। 

पाटा या पटेला या हेंगा खेती का वह सामान है जिसे खेत को 
जोत लेने के बाद उसकी ज़मीन को बराबर करने और स्रिद्ठी के ढेलों 
को बराबर बराबर चारो तरफ ताड़ देने के लिये उसमें बैल जोत कर 
खेत के चारो तरफ़ चला देते है। भारत की खेती या खेतिद्दारों की 
सादगी का यह पटेला एक अच्छा उदाहरण है। यह पटेला लकड़ी 
का एक चौड़ा पट कुछ मोटा लगभग दस फुठ लम्बा टुकड़ा होता 
है। इस लकड़ी के ऊपर दो खूटे गड़े रहते हैं जिनके सहारे रस्सी बांध 
कर उनमें बैल को जोत देते हैं । 

चोगा या नाई नाम की वस्तु भी खेती के काम मे आती है। यह 
बहुधा बेंत की बनी हुई एक नली होती है जो हल की मूठ के पास 
बँधी रहती है। हल तो जमीन से कोंड बनाता जाता है. और यह नाह 
उन क्यारियों मे बीज डालती जाती है। नाई के ऊपर का हिस्सा 


उस कुप्पी की तरह होता है जिसके द्वारा लालटेन में तेल डाला जाता 
५२ 
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है। इसी कुप्पी के आकार वाले नाई के सुँह मे एक आदमी बीज 
छोड़ता जाता है | 

पुर वा चरसा चमड़े का एक बड़ा भारी थैला होता है। इसे कई 
जगहों में मोट भी कहते है। इसे कुएँ मे डाल कर इसके द्वारा पानी 
निकाला जाता है जो खेतो में जाता है। मोट भी बैल द्वारा खींचे 
जाते है । मोट की रस्सी जो बैल के गले के ज्ुए मे बेंधी रहती है एक 
गिर्री या गड़ारी के ऊपर से होकर आती है | 

खुरपी या खुरपा गोड़ने या निरांने के काम आता है। हंसिया 
फसल कादने के काम आता है। पंचावरा या कलारी भी एक ऐसा 
हथियार है जो आदमी के हाथ के पंजे की तरह बना रहता है। 
इसकी उंगलियाँ जो कि लकड़ी या लोहे की बनी हं।ती हैं, मुड़ी हुई 
रहती हैं जो दांय चलाते समय पयाल को बटोरने के काम आता है। 

इनके अतिरिक्त कुदाल है जे खोदने के काम में आता है । 

इन सब के सिवाय टोकरियाँ, फाबड़े, गंडासे बगेरह भी कुछ 
छोटे-मोटे आऔजार होते हैं | यही खेती की सारी सामग्रियाँ है । 

ये ओऔज़ार भारत में खेती के काम के लिये सबेथा उपयुक्त हैं। 
ये अत्यंत ही सादे होते हैं व ऐसी वस्तुओं के बनाये जाते हैं जो कि 
लगभग सभी जगहो में सरलता से मिल जायें व हूट-फूट जाने पर 
सरलता से सुधर जाँय। इनमें न तो दाम ही अधिक लगते हैं और 
ओर न एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ही भारी होते हैं । 
भारत के एक साधारण हल का दास केवल पांच से दस रुपये तक 
होता है। जुआ, जात ओर रास में भी पाँच रुपये से अधिक नहीं 
लगते । पाटा या पठेला तो केवल दो ढाई रुपये में ही आ जाता है । 
चोगा या नाई में बहुत लगा तो आठ आने | समोट में दूस-बीस रुपये 
से अधिक नहीं लगता । मोट की डोरी भी दस-बीस रुपये के भीतर 
आ जाती है। गिर्री सें एक रुपये से अधिक नहीं लगता। खुरपी 
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आंठ आना, हंसिया आठ आना; कुदाल दस बारह आना, फावड़ा 
लगभग एक रुपया, पंचावरा एक रुपया--बस यही यहाँ के खेती के 
ओज़ारों के दाम हैं। इस प्रकार साधारण तौर से भारतीय किसानों 
के पास निर्जीब स्थायी मूलधन, यदि प्रत्येक किसान के पास एक ही 
एक ओज़ार हो, तो चालीस और पेंसठ रुपये के बीच होता है । 

खेती के स्थायी मूलधन का दूसरा द्विस्सा सजीव स्थायी मूलधन है । 
एक भारतीय किसान के पास बहुधा एक जाड़ बैल या एक जोड़ 
मेंसे होते है । यदि इनमें से वह अधिक रख ले तो यह उसकी मर्जी 
है। एक ज्वारे से ( एक जाड़ बैल से ) बहुधा दस से पंद्रह एकड़ 
जमीन पर खेती दो सकती है। एक मामूली बैल चालीस से साठ 
रुपये में और अच्छा बैल सो सवा सौ तक मे आ सकता है। एक 
मामूली भेंसा पचीस-तीस रुपये में व एक अच्छा भेंसा चालीस- 
पचास रुपये में आ जाता है। किसान लोग इस से अधिकतर काम 
लेना पसंद नहीं करते क्योंकि भेंसे से काम बैल की अपेक्षा धीरे होता 
है। ग़रीब किसान ही बहुधा भेसे से खेतो करते हैं. जिनके पास चार- 
छु बीघे से अधिक ज़मीन नहीं हाती। सम्पूर्ण भारत में खेती का 
कुल रक़बा लगभग ३५,२६,०८,००० एकड़ है व बैल ओर भेंसों की 
संख्या क्रमशः ५५१२,७१,००० तथा ६३,०४,००० है। इससे हम 
यह अनुमान कर सकते हैं. कि एक जोड़ बैल या मेंसे से लगभग 
बारह एकड़ जमीन पर खेती होती है । 

नीचे दिये हुए नकशे से यह मालूम हो जाता है कि किस किस 
प्रान्त में कितने कितने बैल व मैंसे हें व एक ज्वारे पीछे कहाँ कहाँ #ठ 
कितनी कितनी खेती होती है। (यह रिपोर्ट १९२५-२६ की है )। 
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ऊपर दिये हुए अंकों से यह पता लगता है कि एक स्थान से दूसरे 
स्‍थान के बैलों की ( भेंसे सहित ) फ्री जोड़ पीछे खेती के रकबे की 
तादाद में विचित्र विभिन्नता है। यह विभिन्नता ख्लास कर भिन्न भिन्न 
स्थान के भिन्न भिन्न प्रकार की फ़तलल और जमीन पर निर्भर है। 
सिंचाई के भिन्न भिन्न उपायो से भी स्थान स्थान के बैल व मेंसों की 
फी जोड़ी पीछे खेती के रक़बे में अन्तर हो जाता है। बैलों की ताक़त 
या उनके शरीर की बनावट से भी इस बात पर असर पड़ता है कि 
एक जोड़ बैल से कितनी एकड़ जमीन जोती जा सकती है। इससे 
यह सममभना हमारे लिये कठिन न होगा कि जहाँ की जमीन चिकनी 
व कड़ी है वहाँ की अपेक्षा जहाँ ज़मीन रेतीली व फुसफुसी है वहाँ प्रति 
ज्वारे पीछे अधिक खेती हो सकती हे । 

जिस ज़मीन पर गेहूँ व कपास जैसी फ़सल की खेती होती है जहाँ 
जुताईं और सिंचाई की बार बार जरूरत पड़ती है वहाँ बैल की 
एक जोड़ी से कम ज़मीन पर ही खेती हो सकती है। ऐसे ही जहाँ 
सिंचाई का काम बैल द्वारा कु से होता है वहाँ की अपेक्षा जहाँ 
सिंचाई नहर या तालाब से होती है वहां एक जोड़ बैल से कुछ अधिक 
जमीन पर खेती हो सकती है। ओर जहाँ पर मज़बूत बैल पाये जाते 
हैं वहों पर ऐसे बैलो की एक जोड़ी से अधिक खेती हो सकती है। पर 
जहाँ पर कमज़ोर बैल पाये जाते हैं वहाँ प्रति जोड़ पीछे उससे कम ही 
खेती होगी । 

यह आम शिकायत है कि भारतवर्ष में ढोरों की हालत खराब होती 
जा रही है और बैल की अच्छी जोड़ पाम की कठिनाइयाँ हाल 
से ही होने लगी है। इसका कुछ कारण तो यह है कि खेती का 
काम बढ़ता जा रहा है और बैलो की माँग भी बढ़ती जा रही है, किन्तु 
इसका मुख्य कारण तो यह है कि बैलों के काफी चारा नहीं मिलता व 
नसल भी अच्छी नही होती । भारत में ऐसे बहुत से अच्छी नसल के बैल 
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हैं जो कि खासे अच्छे नसल के हैं और उनकी पेदाइश कौ ओर चारे 
की खास परवाह की जावे तो अब भी यहाँ अच्छे बैल होने लगें। 
संयुक्त प्रांत में कोसी ओर पवार जाति के बैल होते हैं। पंजाब के 
हरियाना और शहीवाल बेल प्रसिद्ध है। सिन्ध में थार-प्रकार और 
सिनधी नाम के बेल होते है। मध्यभारत के मालवी, गुजरात के 
ककरेज, काठियाबाड़ के गिर, मध्यप्रदेश के गावलाव और मदरास के 
अंगोल और कंगयाग, भारत के प्रसिद्ध बेलों में से हैं जो कि सारे देश 
में जरा सुप्रबन्ध के साथ फैला दिये जा सकते हैं । 

अस्थायी समूलधन--जिस अस्थायी मूलधन का उपयोग 
किसान अपनी खेती में करता है. बह तीन वस्तुओं का होता है--खाद, 
बीज, ओर मजदूर आदि का देने के लिये कुछ नकद रुपये। भारत 
में ऐसे बहुत कम किसान हैं जो कि अपनी जरूरत का सारा 
स्थायी मूलधन अपने आप लगाते हैं। अभी तक इस बात की 
जाँच-पड़ताल करने की कोई के।शिश नहीं की गई है कि भारत में फी 
सदी कितने क्रिसान अपना ही अस्थायी मूलधन लगाते हैं पर बहुत से 
स्थानों के किसानों के देखने से तो यही कहना पड़ता है कि उनकी 
संख्या बहुत ही कम है। हाँ, खाद के विषय में यह बात नहीं कही 
जा सकती। अधिकतर किसान अपनी ही खाद का उपयोग करते हैं । 

खादू---भारत में कई प्रकार की खादें होती है जिनको कि किसान 
अपनी खेती के काम में लाता है जैसे गाय-मैंस का गोबर, खली, जानवरों 
की हड्डी, लौनी, इत्यादि । इन सब में गोबर का सब से अधिक उपयोग 
होता है। दूसरी खादें किसी खास फ्सल के काम आती हैं। गाय; 
बेल आदि के गोबर जो गौशाला से बाहर निकाल कर या घर के लीपने 
से बचा हुआ गोबर गाँव के किसी घूर में जमा कर दिया जाता है ओर 
वहीं कुछ दिनो के बाद सड़कर खाद बन जाता है। हम लोग तो इस 
क्‍ कूड़े-ककट का महत्व समभते नही | क्योंकि यह गोबर खासतौर से खाद 


खेती का मूल घन ९७ 


बनाने की नीयत से तो किसी गड्ढे में प्रबंध के साथ रक्खा नही जाता । 
प्रति दिन गाँव का लगभग प्रत्येक गृहस्थ अपनी गोशाला और घर की 
सफाई करने के बाद उन सब गोबरो को गाँव के किसी एक जगह में 
इकट्ठा करते जाते हैं। उसी घूर में और भी तरह तरह के कूड़े 
फेंके जाते हैं जब तक कि वह किसान उस खाद के अपन खेत में नहीं 
ले जाता। ओर अंत मे यह गोबर की बनी हुईं खाद हमारी फसल 
के उसके कट जाने तक, भोजन देती रहती है। किसी एक गाँव से 
जो गोबर निकलता है वह सबका सब सीधा खाद नहीं बना दिया 
जाता। साल के आठ महीने तक तो बहुधा उसके कंडे बनाकर जला 
दिये जाते हैं। केवल चार महीने बरसात के गोबर घुरो में फेंके जाते 
हैं जो कि खाद बन कर खेती के काम आते हैं । 

आदमियों की बिष्टा भी बड़ी अच्छी खाद होती है पर भारती 
किसान के इससे एकदम नफरत हो जान से उसे एक बहुत ही हक | 
दायक खाद से वंचित रहना पड़ता है। गाँव के लोग अकसर खेतो में 
ही दिशा कम कर आते है ओर वही उस जमीन पर फैल कर मिल 
जाती है। पर चू कि वह जमीन के ऊपर ही रह जाती है इससे उसके 
खाद का गुण बहुत कुछ उड़ जाता है। इसके सिवाय वह आस-पास' 
की हवा को बिगाड़ कर नुक्सान पहुँचाती है और एक ऐसे ग्रकार के 
कीड़े उत्पन्न करती है जो उन खेतों में नंगे पेर चलने वालो के पैर के ' 
द्वारा अवेश कर उनकी आँखों तक पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ एक से 
अनेक होकर मनुष्य शरीर के बहुत हानि पहुँचाते है। इस बीमारी 
के हुकवम ( /00/-7४0770 ) नाम से पुकारते है । 

भारत में खली के खाद के काम में अवश्य लाते हैं पर उससे 
पूरा पूरा फायदा नहीं उठाया जाता है। खली का दों प्रकार से 
दुरुपयोग हो जाता है। एक तो बड़ी भारी तादाद में तिलहन विदेशों 
के भेज दी जाती है जेसा कि नीचे लिखे हुये अंकों से माल्म होगा । 

१३ 
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१९१०-११ से लकर १९२४-२० तक किस किस प्रकार के कितने कितने 
परिमाण में तेलहन पेदा हुए और किस किस परिमाण में विदेशों में 
भेज दिये गये । 
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इन अंकों के औसत से यह पता लगता है कि १८ फी सदी तेलहन 
की उपज देश से बाहर भेज दी जाती है और इससे यहाँ की खेती के 
कितनी हानि होती है इसका भी अनुमान हम लगा सकते हैं। जो 
कुछ तेलहन देश में बच भी जाती है उसमे से ज्यादातर ढोरो के खिला 
दी जाती है ओर इससे जमीन के कोई फायदा नहीं होने पाता 
क्योकि ढोरों का वह खली वाला गोबर भी कंडा बनाकर जला दिया 
जाता है। 

भारत में पहिले मरे हुये जानवरों को या उनके अस्थिपंजर 
का बाहर के खेतों सें फेक देते थे जो कुछ काल बाद आपही आप 
सड़-गलकर मिट्टी मे मिल जाते थे। गाँवों में अब भी यही 
किया जाता है । किन्तु गत तीस वर्षों से जानवरों की हड्डियाँ भी 
विदेशों के भेज दी जाती हैं जिनसे कि वहाँ तरह तरह की चीज़ें बनाई 
जाती हैँ व जो कि वहाँ खाद का भी काम देती है। १९२६-२७ में 
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१,००,००५ टन हड्डियाँ जिनका मूल्य ९७,७६,००० रुपये था भारत से 
बाहर भेज दी गईं । खली की तरह हड्डियों के भी विदेशों में भेज देने 
से भारत के खेतों की उपज के बड़ा घादा पड़ता है । 

बीज---बीज ओर फुटकर खर्च के रुपयों के लिए किसानों के 
महाजनों ओर साहकारों का आश्रय लेना पड़ता है। किसानों के 
हम बहुधा यह कहते सुनते हैं कि “जैसा बोयेगा वेसा काटेगा” पर 
वास्तव में अपने खेतों में बीज बोने की क्रिया की ओर वे लोग बहुत ही 
कम ध्यान देते हैं । यह सच है कि किसान यदि धनवान हुआ तो आगामी 
वर्ष बोने के लिये वह बहुत बढ़िया बीज रख छोड़ता है। पर ऐसे धनी 
किसान बहुत कम है ओर बहुतेरे किसान बीज के लिये महाजनों और 
साहूकारो पर ही निर्भर रहते है । पाश्चात्य देश का किसान दो बात 
तो जरूर. कपता है ।.. एक तो यह कि जब फसल खड़ी रहती है तो 
उस फसल के सिवाय जो कुछ दूसरी फसल उस खेत में डगी रहती 
है वह उसको उखाड़ कर फेक देता है ताकि उसकी फसल के साथ कुछ 
ओर न मिलने पावे, और दूसरे यह कि फ़सल काठने के" पहिले उस 
खेत में उस फ़सल के अच्छे दानेदार पोधों को अलग काठ करके रख 
लेता है। भारतीय किसान बीज इंकंट्ट करने में इन बातो पर ध्यान 

हीं देते । 

बीज के चुनाव की अपेक्षा भारतीय किसान उसे रखने. में अधिक 
होशियारी दिखाते है। गेहूँ, जो, चना इत्यादि अनाजो के बीज जो 
कि फो बीघा तीस सेर से एक मन तक डाले जाते हैं अकसर भसेरों में 
रखे जाते हैं। बीज को घुन से बचाने के लिये उसके साथ राख 
व हीग मिला देते हैं। खासकर उरद में हीग और ज्वार में राख मिला 
कर रखते हैं। साहकार या महाजन भी जो कि किसानो के | 
उधार देता है, बीज के नाम से कहीं अनाज अलग नहीं रखता। 
अपने सभी अनाज के एक में ही रखता है। गेहूँ, जो ओर चना ऐसे 
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अनाजों के वह एक ही खत्ती में भर देता है। उनके पास ढेरों अनाज 
होता है, इसी से एक जाति के सभी अनाजो के एक साथ रख देता 
है। ज्वार व बाजरा भसेरों मे या कुठीलों में रक्खे जाते हैं। उरद्‌ 
मूँग, सरसों इत्यादि मठकों मे रक्खे जाते हैं। जमीन में अनाज रखने 
के लिये एक गड्ढा खोद दिया जाता है । कभी कभी उसमें -ई द अब. चूना 
लगाकर उसे पक्का भी बना देते हैं, उसी के खत्ती कहते हैं। खत्ती 
अगर कच्ची हुईं तो भूसा या पयाल उसपर बिछांकर और दीवालो में 
लगाकर उसमें अनाज रखते हैं। खत्ती उन्हीं जगहों में बनाई जाती 
हे जहाँ पानी की सतह काफी नीची होती है और जहाँ अधिक पानी 
* नहीं गिरता | इसी से ये खत्ती, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजपूताना, मध्य 
भारत, पश्चिमीय संयुक्त ग्रांत और बंबई मे पाई जाती हैं । पूर्वी संयुक्त 
प्रांत, आसाम, बिहार, बंगाल ओर बसों में खत्ती नहीं बना सकते हैं । 
खत्ती से लाभ यह होता है कि उसमें ढेरों अनाज रख दिया जा सकता 
है। पर उसमें ऐब यह है कि उसमें पानी या हवा जल्दी प्रवेश कर 
सकती है और बहुधा चूहा भी उसमें जाने के लिये अपनी राह बना 
लेता है ओर अनाज का बहुत तुकसान पहुँचता है । 


भसेरा भी एक कच्ची या पक्की कोठरी है जिसकी दीवारों में 
चारों तरफ भूसा लगा रहता है । पक्‍का भसेरा बड़े बड़े महाजनों के 
यहाँ होता है। साधारण गाँवा में कच्चा भसेरा ही पाया जाता है। 


मिट्टी की चार दीवारें कहीं बनाकर तैय्यार करते हैं। एक 
फाठी आठ-दस फुट के क़रीब ऊँची या कभी इससे कुछ बड़ी या 
कभी इससे कुछ छोटी भी होती है। इसके भीतर अनाज भर 
कर ऊपर के मिट्टी से बंद कर देते हैं। अनाज जमा करने 
के इन सब देसी उपायों में मिट्टी के पके हुए मटकों में रखना सब से 
अधिक प्रचलित है। इस प्रकार के अनेकानेक उपायो से रखने 
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किसान की फ़सलल खरीद लेता है-। जब उसने फसल को खरीदा तो 
बाजार भाव से फी रुपया पीछे सेर आध सेर अधिक लेता है । ब्याज 
का दर बहुधा एक महीने के लिये दो रुपये सकड़ा होता है । 

साहकार और किसान का द्विसाब साल में दो दफे होता है। एक 
तो ख़रीफ की फसल के बाद दिवाली के आस-पास, दूसरा. रद्ी-के. 
फसल के बाद जेट के दशहर के आस-पास ' साहूकार हिसाब करते 
समय कुछ ओर किसानों के सामने अपने क्रिसान के पिछले छ 
महीने का सारा लेन देन दिन और तारीख के अन्लुसार सुनाता है 
फिर उससे क़बूल कराकर बाक़ी का हिसाब चुकता करा लेता है। 
अगर चुकता करने से कुछ लेन-देन बच रहा तो फिर अगले छ महीने 
के लिये नये खाते में डाल देता है। 

ऊपर कहे हुये अनुसार को साहुकारी लगभग सारे भारतवषे में 
चलती द्वी है। पर उपज के दाम के बढ़ जाने के कारण आजकल 
इस प्रथा. में. कुछ हेर-फेर व कुछ व्यभिचार होने लगा.-है। एक 
बात बहुधा ग्रह देखने में आती है कि साहुकार जब अनाज उधार 
देता है तो खाते में किसान के नाम अनाज न लिखकर, बाजार भाव 
से उस अनाज का फ्री रुपया सेर आध सेर कम दाम लगाकर 
रुपया दी खतिया लेता है, और फिर उस रुपये पर प्रतिमास दो 
रुपया सैकड़ा के हिसाब से ब्याज भी लगाता है। फिर मूलधन 
“और सूद के। मिलाकर फसल के बाद बाज्ञार भाव से फ़ी रुपया सेर 
आध सेर अधिक लगाकर किसांन की फ़लल के! खरीद लेता है। यह 
व्यभिचार पुराने साहूकारों में नहीं पाया जाता है। यह तो नये साहू- 
कार ही करते हैं। सब साहूकारों में यह एक बात बराबर पाई जाती 
है कि जे साहुकार अनाज वापस लेता है. उसमें की अच्छी अच्छी 


चीज़ें बाज़ार में जाकर बेंच आता है और मामूली चीज़ों के फिर 
किसानों के उधार में दे देता है । 


आल ] 
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कभी कभी छोटे छोटे व नये नये साइकारों में एक ओर बात भो 
पाई जाती है कि उनके पास तोलने के तीन-तीन बाट होते हैं। हल्के 
बाद से तोलकर वह किसानो के देता है ओर. भारी बाद से तौल कर 
उनसे लेता है, पर जब कोई सरकारी अफसर जाँच के लिये आ गया तो 


फिर उन दोनो के छिपा कर असली बाट दिखला देता है। 


दुसवाँ अध्याय 
हिंदुस्तान में खेती की क्रियायें 


भारत में कृषि-वर्ष को फ़सली साल कहते हैं। वह कुंआर बदी एक 
से आरंभ होकर बारह महीने के बाद भादों सुदी अमांवसे को खुतम 
होता है।. बहुत से स्थानों में एक साल में दो फसलें होती हैं, एक 
खरीफ और दूसरी रबी । खरीफ जेठ से लेकर कातिक तक ओर, रबी. 
पं लेकर बैसाख तक चलता है। खरीफ़ में निम्नलिखित चीज़ें 
ई जाती हैं. जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, उरद, मूँग, रमास या 
॥ अरहर, अंडी, तिल, सन, धान; इत्यादि | रबी में गेहूँ, जब, 
,, मटर, सरसों, अलसी, इत्यादि । 
भारत में वर्षा ऋत्यु-से.कृषिकस आरंभ हो जाते.हैं। इसके 
पहिले किसान अपने खेतो मे खाद. डाल कर उन्हे. तैय्यार, स्खता हे । 
यह काम वर्षा आरंभ होने के लगभग दस या पंद्रह दिन पहले हो जाता 
है। बहुधा भारत के किसी किसी हिस्से में जून के आरभ में ही 
बषो का आरंभ हो जाता है. व किसी किसी स्थान में इससे कुछ देर 
- आरंभ होता है। खाद डालने का कोई खास मा का ढेंग नहीं 
ग्ता। घूर से किसान उन्हें. उठाकर अपने खेतों में कुछ समान 
मान दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में रख देता है। एक बार दो-तीन 
तक अच्छी वर्षो हो जाने के बाद जब खेत में ओठ आ जाती है 
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ब वह खेत जोत दिया जाता है | फिर खाद के फावड़े से खेत में फैला 
दि हैं। फिर एक बार हल चलाने के बाद उस पर पादा चला देते 
हैं जिससे सब ढेले फूट फूद कर चारो तरफ अच्छी तरह से फैल 
जाते हैं। जिस खेत में फसल बोई जाती है उसमें बैसे ही बीज 
बोने के पहले जुताई की आवश्यकता होती है। मक्का और ज्वार 
के खेत अक्सर दो बार जोते जाते हैं। बाजरे के लिये एक बार 
के हल चलने से काम निकल जाता है। कपास के खेत में बीज 
बोने के पहले तीन-चार बार हल चलाया जाता है। रबी के वे 
खेत जिनमें गेहूँ, जो, सरसों; इत्यादि बोना होता है, ज़्यादातर खरीफ 
की फ्सल बोचे के बाद एक दो दफा जोत कर छोड़ दिये जाते 
हैं जिससे उनमें ख़ूब पानी भरे, ओर कुआर कातिक में फिर दो तीन 
दफा जोत कर और पाठा देकर बाये जाते हैं। बार बार जोतने व 
पाठा चलाने से वह मिट्टी एक रस वाली होकर बीज का अहण करने 
व उससे पौधा उत्पन्न करने के लायक हो जाती है । 

इस प्रकार खेतो में खाद डालना खेती को पहिली विधि हुई । दूसरी 
विधि खेतों की जुताई करना है। जुताई के चित्र अन्यन्न दिए गए हैं। 

अब तीसरी विधि उसमे बीज बोना है । बीज दो प्रकार से बोये 
जाते है। एकतो खेत के जोत कर बीजो को चारों तरफ द्वाथ से 
बखेर देते हैं। इसे हम छिटका या बखेरू विधि कह सकते हैं। दूसरी 
विधि - क्यारू-कद्टी-ज सकती है । खेतों के बीज बोने के पहले जोत 
लेते हैं पर बीज बोने के समय फिर से उस पर हल चलाते जाते हैं और 
साथ ही साथ कूंडों | नाई ) के जुध्यि जो कि हल की मूठ के पीछे बँंघी_ 
रहती है उसी हल हारा बनाई हुई क्या रेयों मे बीज छोड़ते जाते.हैं। ' 
इन विधियों के चित्र अन्यत्र मिलेगे। 

खरीफ में मक्का, ज्वार, और कपास के बीज की कू डी बना कर 


बोते हें। बाजरा, उरद ओर मूंग के बीज के बखेर कर बोते हैं। 
१४ 
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जब ज्वार के चारे के लिए बोत है तो उसके बीज बखेरू विधि से बोये 
जाते हैं। रबी में चना, मटर और जई बखेर कर बोते हैं। बाकी के 
अनाज कंडी द्वारा बोये जाते हें । 
खेती मे चोथा काम सिंचाई का होता दै। हम जैसा कह चुके 
हैं, भारत मे सिंचाई के कई जरिये हें । पर सिचाई का चाहे जो जरिया 
हो दो प्रकार का हो सकता है। यातो सिंचाई बहते हुए पानी से 
हो सकती है या नीचे के पानी के ऊपर उठा कर। बहते हुए पानी 
से सिंचाई, या बहती हुईं नदी या नहर या तालाब से जे।_ कि खेतों _से 
ऊचे स्थान से होंएक धारा काट कर व उसे खेतो में पहुचा कर की 
जाती है। 
नीचे से पानी के ऊपर उठा कर उन्हीं स्थानों में सिंचाई की जा 
सकती है जहाँ पानो या तो $ुएँ से या ऐसी नदी या नाले से निकाला 
जाता हो जिसकी सतह खेतों से नीचा हो । इनमे से प्रत्येक प्रकार का 
सिंचाई दो प्रकार की होती है। एक तो वह जहाँ खेत में पानी -काट 
( उसमें 'लबालब भर दिया जावे, ओर दूसरे वह जहाँ पानी बरहा 
( नाली ) बनाकर खेत में ले जाया जाबे, फिर एक क्यारी से दूसरी 
तै में भर दिया जा सके | पहले प्रकार का उपाय बहुधा उन्त स्थानों 
में काम मे लाया जाता है जहाँ सिंचाई अकसर, नहरों-झास होती है । 
दूसरे प्रकार के उपाय उन स्थानों में काम में लाये जाते हैं जहाँ सिंचाई 
' तालाब, कुऐँ आदि से मिन्न भिन्न उपायो से पानी उठाकर की जाती है । 
यदि वषों सब समयों में यथाविधि हो तो खरीफ मे भारत के उन 
7 में, जहाँ कि प्रति वे ३० इंच से अधिक पानी गिरता है आब- 
गी की जरूरत न होगी। जो फसलें रबी में बोई जाती हैं उन्हें दो 
तीन बार सिंचाई की ज़रूरत होती है। इससे सिंचाई केवल रबी फसल 
बढ़ती के लिये आवश्यक है । खरीफ में सिंचाई की तभी ज़रूरत 
दोती है जब समय बिलकुल सूखा रह जाता है। कभी कभी यह भी 
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होता है कि वषों बरसात के आरंभ में खूब होती है फिर एकदम 
बंद हो जाती है । ऐसी हालत में भी खरीफ में सिंचाई की ज़रूर 
पड़ती है। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बरसात के आरंभ व 
अंत में अच्छी वषों होती है पर बीच में सूखा रहता है। ऐसी 
अवस्था में भी खरीफ में एक दो बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। 
अन्यथा खरीफ के लिये सिंचाई बहुत जरूरी नहीं है । 

खेती की पाँचवीं विधि निराई ओर गोड़ाई होती है। इसके चित्र 
भी अन्यत्र देखिए । 

पाश्चात्य देशो में निराई व गुड़ाई ये दो मिन्न भिन्न काम होते हैं 
व्‌ दो भिन्न सिन्न ओजारो द्वारा किये जाते हैं। किंतु भारत में दोनों 
काम एक साथ खुरपी जैसे साधारण वस्तु से किये जाते हैं। इस 
विधि से मिट्टी इधर-उधर होकर पौधो की जड़ों के चारों तरफ्‌ ठीक हो 
जाती है व बेकार पौधे उखाड़ कर फेंक दिये जाते हैं । पौधो के चार 
या पाँच इंच ज़मीन के ऊपर निकल आने पर पहली गुड़ाई की जाती: 
है। खरीफ के प्रत्येक दस-पंद्रह दिन के बाद निराई करनी पड़क्नी है क्योकि, 
पानी तो बरसात भर गिरता ही रहता है ओर जंगली घास-पात 
बार बार पेदा होते रहते हैं, बार बार निराई करे बगैर नही बनता । रबी 
में गोड़ने और निराने का काम प्रत्येक सिंचाई के चार-पाँच दिन/ 
बाद ही किया जाता है | निराई का काम बहुधा खस्त्रियाँ करती हैं । खेती 
का छठवाँ काम फूसल का काटना होता है, खरीफ की लगभग सब फुसलें 
कातिक में पक कर तैय्यार हो जाती हैं। सबसे पहले मक्का तैय्यार| 
होती है जो कि भादो में कट जाती है। कपास अगहन ओर पूस में 
तैय्यार हो जाती है। अरहर ओर अंडी रबी के फसल के साथ बैसाख 
में काटी जाती है । रबी की सब फसलें बैसाख के आखिर तक कद जाती 
हैं। धान के दो प्रकार होते हे, ओस या घान, और अमा या जड़- 
हन । औस तो कुआर में कट जाता है और अमा अगहन में कटता है । 
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फ़सल काटने में अकसर हंसिया ही काम में लाया जाता है। पुरुष 
काटते जाते हैं और स्लियाँ उनके गटठे बाँधती जाती हैं। 

कृषि-क्रम की सातवीं विधि गहना या देँवाई है। फ़सल को काट 
लेने के बाद उसे खलिहान _में ले जाते हैं । वहाँ वह गहने दायने के 
पहले सूखने के लिये फैला दी जाती है। खलिहान एक खुली हुई 
जगह का छोटा या बड़ा अह्यता होता है। फसल सूख जाने के 
बाद गोल फेला दी जाती है। उसके बीच एक खूँटा गाड़ू कर उसमें 
एक लंबी डोरी बाँध देते हैं। उस डोरी में आठ-दस बैल एक 
साथ बाँधकर उस खूटे के चारो ओर बार बार चलाते हैं। इसे 
दायँ चलाना कहते हैं । इससे दाने ओर पयाल अलग अछग हो जाते 
हैं। दाय्य चलाते समय दो या दो से अधिक बैल और दो मजदूर 
काम में लाये जाते हैं। एक आदमी तो बैलो के हाँकता रहता है व॑ 
दूसरा पंचागुरा से वहाँ पड़ी हुई फ़सल के। उलटता रहता है ताकि सभी 
पर दायेँं चल जावे । इसका भी चित्र अन्यत्र मिलेगा । 

कषि-कभे की आठवीं व अंतिम विधि परतवाई, ओसाई था उड़ाई 
की होती है। दायें चलाने के बाद निकले हुए अनाज के एक आदमी 
सूप था डलिया में जमीन से अपने सिर की ऊंचाई तक ऊपर उठाकर 
उस सूप का हिलाता जाता है जिससे दाने तो उसके पास ही गिर जाते 
हैं व भूसा दूर उड़कर दानों से अलग जा गिरता है। दूसरा आदमी 
उसे डलिया भर भर कर उड़ाने के लिये देता जाता है जैसा कि 
चित्र में दिया गया है। अगर हवां काफी न चलती हो तो इसके 
लिये चार आदमी लगते हें। दो ते ऊपर लिखे अनुसार काम करते 
जाते हैं व अन्य दो आदमी _ कपड़े वगैरह से ककारे देकर हवा करते 
जाते हैं । 

. दायें चलाने और पड़तवाई या ओसावन के चित्र देखिए । 


संगम खत! फेम्परमतणरअंटूह मकर कएु कक क 


ग्यारहवाँ अध्याय 
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अब तक हमने यह बताने की चेष्टा की है कि खेती का मुख्य 
उद्देश्य यह है कि एक प्रकार के पौधों के एक स्थान में एकत्रित करके 
उनके जीवन के लिये वे सब सामान या ज़रिये पेदा कर दिये जायें 
जिनसे कि उनकी उपज व बढ़ती अच्छी तरह से हो । साथ ही हमने 
यह भी दिखाने की चेष्टा की है कि भारतीय किसान किन किन ओज्ञारों 
ओर किन किन विधियों के अपनी फसल की प्राकृतिक अवस्थाओं के 
अनुसार काम में लाते हैं। अब इस अध्याय में हम यह बताने का 
प्रयत्न करेंगे कि भारतीय किसान जिन ओऔज़ारों व जिन विधियों को 
काम में लाते है वे खेती की जरूरतों को पूरा करने में कहाँ तक सफल 
द्वोते हैं । 

इस संबंध में हम सब से पहले जोताई में जो औजार और जो 
विधियाँ काम में लाई जाती हैं उनकी जाँच करेंगे। जैसा कि हम 
पीछे कह चुके हैं, जोताई.का . उद्देश्य सिद्टी की..आव्वस्कि-अवस्था-केय-. 
उसमें बोई जाने वाली फ़सल के अनुसार _बना देना है । यदि हम 


व्यवहार में यह देखें कि किसान फ़सल फसल के अनुसार भिन्न मिन्न 
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प्रकार से जोतवा-है-तो हम भली भाँति यह कद्ट सकते हैं कि उसे यह 
मी भांछम है कि मिन्‍न भिन्‍न फसल के लिए उसकी जर्मन की अवस्था 
कैसे कैसे बदलनी चाहिए। इस प्रकार हम व्यवहार में यह देखते हैं 
कि जिन पोधों की जड़ें मज़बूत होती हैं और जो अधिकतर ( जैसे कि 
बाजरा, ज्वार, मक्का इत्यादि ) खरीफ की फसल में बोय जाते हैं जब पानी 
काफी गिरता है तो किसान उन खेतों को केवल एक दो बार ही जोतता 
है और अधिक गहरा जोतने की कोशिश नहीं करता । पर कपास 
जैसे पौधों के लिये जो खरीफू की फ़सल में बोये जाते हैं वह तीन- 
चार बार जोतता है, बहुत गहराई तक जोतता है और ढेलों को फोड़ 
देने के लिए होशियारी से पाटा या कोपट चलाता है, और मिट्टी को 
महीन बना देने के लिये हर तरह से कोशिश करता है, जिससे उसमें 
कपास की जड़ मजबूती से पकड़ ली जावें, पर साथ ही बरसात में 
उस जूसीन में काफी पानी बिंध जावे, जो बरसात खतम होने पर भी 
उसमें कायम रहे और जो सूखे दिनो में पौधों के काम आये । 
रबी की फसल से पौधे अधिकतर ऐसे बोये जाते हैं जिनकी जड़े 
होती हैं, जैसे गेहूँ, जौ आदि की जड़ों। जब्र ये फसलें बोई 
गी हैं तब किसान बार बार जोताई करता है । वह गद्दराई तक जोताई 
रता है तथा बार बार पाटा या पटेला उस पर चलाता है, ताकि मिट्टी 
बहुत महदीन हो जावे, उसमें पोधों की जड़ें मज़बूती से पकड़ ले, व उस 
; भेट्टी में पानी खूब बिंध सके। पर जब उस खेत में चना जैसी 
धारण फ़सल को बोता है तो वह उसमें अधिक जोताई नहीं करता 
ओर न पाटा पटेला चला कर उस खेत की मिट्टी के महीन करने की 
ही परवाह करता है । 
। हम देखते हैं कि भारतीय किसान बीज बोने के समय भी फ़सल 
हि की प्रकृति के अनुसार, व जिन मिन्‍न भिन्‍न उद्देश्यों से वह 
पौधों को बोता है उसके अनुसार बीज बोने के मिन्‍न भिन्न उपायों 
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को काम में लाता है। इस प्रकार जो पौधे चारे. के. लिये.बोये-जादे- 
हैं, जेसे खरीक् में चरी, और रबी में जई, उनके बीजों को वह बखेर 
कर बोता है । पर जब मक्का; ज्वार, गेंह्‌ आदि फ़सलों के बोता है तो 
बड़े ध्यान से बराबर बराबर दूरी पर, बराबर बराबर खुदी हुई कूड़ों में, 

नाई द्वारा बोता है। ओर जब वह चना तथा मटर जैसे पौधों को 
बोता है, जो कपास या गेहूँ की तरह नाजुक नहीं द्वोते, .तो उनके बीजों 
के भी वह बखेर कर बोता है। पर जब चना या मटर को गेहूँ जो 

आदि मुख्य फसल के साथ बोता है तब तो उन्हें भी कूड़ों में नाई द्वारा 
बोता है । 

हमारे कथन का, कि भारतीय किसान अपने खेत की व अपनी 

फसल की अवस्थाओं के अनुसार मिन्‍न भिन्‍नम ओज़ारों व भिन्न भिन्न 

उपायो को काम में लाता है, यहाँ की सिंचाई की प्रथाओं से भी बहुत 

कुछ समर्थन होता है। जिन स्थानो में नहरें हैं व जहाँ काफी पानी 

मिल जाता है वहाँ के खेतों मे वह एकदम से पानी भर देता है। 

इसी सिद्धान्त के अनुसार किसान अपने खेतो में बरसात के दिलों में 

क्यारियाँ बनाने की परवाह नहीं करता; पर रबी में, ख़ास कर उन 
स्थानों मे जहाँ कि पानी कुएँ व तालाबो से लिया जाता है, क्यारी की. 
प्रथा बहुत अचलिक-दै । ह 

इसी प्रकार पानी को ऊपर उठाने के उपायों में स्थान स्थान के 

अनुसार अंतर होता है। जिस स्थान में अधिकतर कुएँ से पानी 
लिया जाता है वहाँ जहाँ कुएँ गहरे होते है पानी ऊपर उठाने का सब से 
साधारण तरीक़ा पुर चला कर पानी निकालने कां है। जहाँ कुएं 
कम गृहरे होते हैं वहाँ ढेंकली से पानी निकालते हैं । यही नहीं, साथ 
में हम यह भी देखते है कि जिन स्थानों ऐसे पोखर या तालाब से 
पानी लेना होता है जो खेतों की_सतह से-..नीचे-हो,.. वहां कलचा या 
दुगला प्रथा से पानी ऊपर उठा कर सिंचाई करते हैं । खेतों की सिंचाई 
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में भी इन्हीं प्रथाओं से काम लेते हैं। जहाँ कहीं क्रिसान के सरलता 
'पूबेक नदी या नहर से पानी मिल जाता है, वहाँ वह बड़ी लापरवाही 
!से पानी लेता जाता है, और अपने खेतों को उससे मनसाना भर 
लेता है। पर जिन स्थानों में वह कुएँ या तालाब से पानी निऋालता 
है वहाँ बड़ी सावधानी रखता है। ऐसी अवस्था में वह खेतों में छोटी 
छोटी क्यारियाँ बना लेता है। तब तो खेत में वह मनमाना पानी नहीं 
भरता। ज़रूरत के अनुसार.एक क्यारी के बाद दूससी क्यारी में-पानी 
लेता जाता है। निराई ओर गोड़ाई साथ ही की जाती है, जैसा कि 
हम इसके पहले कह चुके हैं। अब हम यहो बताना चाहते हैं कि 
फसल फसल के अनुसार व समय समय के अनुसार किसान भिन्न 
भिन्न अकार से निराई ओर गोड़ाई करता है। निराई व गोड़ाई 
के खास दो मतलब हैं । पहले तो एक फ़सल के साथ उसी खेत में 
दूसरे पौधों के पैदा हो जाने से दोनों में भोजन भ्राप्त करने में प्रतिद्व॑द्विता 
हो जाती है, वह प्रतिद्व द्विता निराई गोड़ाई से दूर हो जाती है क्योकि 
ऐसा करके-दूसरे पौधे वहाँ से हटा दिये जाते हैं। दूसरे इससे मिट्टी 
तोड़ तोड़ कर महीन कर दी जावी है जिससे उसमें पानी के अभाव 
की शिकायत दूर हो जाती है। देखने से यह पाया गया है कि 
खरीफ़ में जब कि अक्सर पानी गिरता रहता है, किसान इन दूसरे 
पोधो के हटा देने ही की फिकर में रहता है और खुरपी के बहुत नीचे 
तक नहीं मसारता। ओर यह भी देखा गया है कि निराई या निंदाई 
(करने सें खुरपी से वह बहुत कम काम लेता है ब अपने हाथ से ही 
'बेकार पौधो के उखाड़ता जाता है। पर रबी में खुरपी सदेव नीचे तक 
मारी जाती है जिससे मिट्टी महीन हो जाबे। इन सब बातों से माल्म 
'दोता है कि निराई और गोड़ाई के वैज्ञानिक महत्व का ज्ञान किसान 
को है और वह अपने ज्ञान से पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है । 
ऊपर के कथन से हम यह कह सकते हैं कि औसतन एक भारतीय 
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किसान के खेती की विभिन्न विधियों के वेज्ञानिक महत्व का कुछ ज्ञान 
अवश्य है। भिन्न भिन्न स्थानों में खेती के एक ही काम के लिये जो 
भिन्न भिन्न प्रकार के ओजार व भिन्न भिन्न विधियाँ काम में लाई जाती 
हैं उन सब से यही माल्म होता है कि भारतीय किसान अवस्थासेद 
के अनुसार खेती-बारी के लिये अपनी शक्ति भरसक लगा देता है | 
कुछ लोगों का यह विचार है कि भारतीय किसान मूख्ख हैं और वंश- 
परंपरा के व्यवहारों का हो अंनुकरण करने बालें हैं। पर इसका 
समर्थन नहीं किया जा सकता। पहले तो यही समझ लेना मूखंता है 
कि वंश-परंपरा के सब व्यवहार व्यर्थ और अवैज्ञानिक हैं । खेती के 
परंपरागात व्यवहारों के कुछ ऐसे पहल हैं कि जिनको वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण से जब हम जाँच करते हैं तब हमारे मन में दृढ़तापूर्बवक यही 
विचार उठता है कि वे व्यवहार पूरब ही बहुत साच-विचार करके निर्धा- 
रित किये गये होगे। हिंदुस्तान में एक ही खेत में एक से अधिक' 
फसलें जे। एक ही साथ बोई जाती हैं इससे बढ़ के और केई इस बात 
का उदाहरण नहीं मिलता कि वंशपरंपरा के कुछ व्यवहास्न्रवश्य ही 
वैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर हैं । खुरीफू के समय में हम बहुधा यह 
देखते हैं कि जब कभी ज्वार चार के लिये बोई जाती है तो वह एक खेत 
में अकेले ही बहुत घनी बोई जाती है। एक पौधे और दूसरे पौधे के 
बीच बहुत कम अंतर होता है। पर जब वह मनुष्यों के खाने के लिए 
बोई जाती है तो वह बराबर बराबर एक दूसरे से चार-चार पाँच-पाँच/ 
फ्रीट की दूरी पर कतार कतार में बोई जाती है, और ज्वार की दो 
क॒तारों के बीच-में अस्दर-बो-दी-जाती है ।। अरहर एक ऐसा पौधा है 
जिसकी जड़ो में एक प्रकार के कीटाणु ( 7४०८०7० ) होते हैं जो कि 
हवा से नोषजन ( !१7४४7०४४॥ ) लेकर जमीन में नोषेत ( )४7॥706 ) 
बना देते हैं। इस नोषेत ( !र५४/४ ) से ज्वार के दासे इस प्रकार 
नोषजन ( ९।४४०४८० ) से भरे हुये पैदा होते हैं जो खाने में बहुत लाभ- 
१५ 
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दायक होते है। इसी प्रकार जब बाजरा मनुष्यों के खाने के लिए बोया 
जा है तब बाजरा की दो क॒वतारो के बीच में बहुधा उद॑, मूँग, या 
| र्मास बो दी जाती है। इनकी जड़ों में भी उसी प्रकार के कीटाणु 
(४००८०) हंते हैं जे हवा स नोपजन ( ?१008०॥7 ) लेकर जमीन 
में नोषेत ( 7९079/० ) बना कर ज्वार की तरद्द बाजरे के पौधों के भी 
लाभ पहुँचाते है। इसके सिवाय बाजरा एक ऐसी फुसल है जा रेतीली 
जमीन मे बोई जाती है जिससे पानी बहुत जरुद बहुत अधिक परि- 
साण में निकल जाता है। उद, मूंग और रमास के पौधे बेलें होती 
हैं। वे जमीन पर फैल कर बाजरे के दो क़तारों के बीच की जमीन केा 
अपनी हरी पत्तियों से पूरी ढक लेती है। इस प्रकार से एक बड़े भारी 
परिमाण में पानी के! भादों और छुँवार के गरस दिनों में जमीन से 
भाष बन कर उड़ने से बचाती हैं। जिन खेतों में कपास बोई जाती 
है उनमें बहुधा अरहदर भी बोई हुई पाई जाती है। अरदर अपनी जड़ों 
के कीटाणु ( 890:०72 ) द्वारा ज्वार की तरह कपास के पौधो का भी 
नोषजन (..7०४०7 ) पहुँचाता है। इसके सिवाय वह शीत काल के 
एप से भी कपास जैसे नाजुक व माड़ीदार पौधों की रक्षा करता है। 
सर यह देखने में आया है कि पूस मे पाले से अरदर के पौधे ते 
जाते हैं और पास ही के कपास के पौधे बच जाते हैं। इसका 
के यही है कि अरहर कपास की अपेक्षा अधिक ऊँची और घनी 
है जिससे सरदी के अपनी तरफ खींच कर कपास के पौधों की 
रक्षा करती है। इसी प्रकारचब्ी. में भी दो फ्सलें एक साथ बोई जाती 
हैं उनका भी कुछ वैज्ञानिक अथे होता है। रबी में अक्सर गेहूँ और 
न सन>भ++93..+थ७.. 

५ ज़ना का, जो और मटर का, जो ओर चना का साथ पाया जाता है । यहाँ' 
भी खाने के अनाज के पौधे ओर कीटाणु (०००:०/४०) बाले पौधे का साथ 
होता है। खरीफ की तरह यहाँ भो साथवाले मुख्य फसल के दानों 
के नोषजन ( 'र77708०॥ ) बाले तत्व पहुँचाना ही एक उद्देश्य है। 
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ऊपर के कथोपकथन से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में खेती के 
वर्तमान तरीकों से यह साफ प्रकट होता है कि वे सब ग़लत तरीके नहीं 
हैं उनमें से बहुत से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर हैं व उनका एक- 
दभसे तिरस्कार नहीं कर देना चाहिये। वर्तमान तरीकों का दोष यह 
नहीं हे कि वे इस अर्थ में अवेज्ञानिक हैं कि उनके सिद्धांतों में विवेक 
नहीं हैं, पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हिंदुस्तान में खेती के वर्तमान 
तरीके बहुत ही भले हैं. व उनमें परिवर्तेन की बिलकुल भी - आवश्यकता 
नहीं है। कम से कम मुझे यह दृढ़ विश्वांस है कि जे तरीक़े निकाले गये 
थे वे बहुत ही विचार के साथ उन दिनों में विज्ञान का जे दर्जा था 
उस्री के अनुसार निकाले गये थे । हमारे खेती के तरीक़ों में मुख्य दोष 
यह है कि वह अवस्था बदल जाने के अनुसार व ज्ञान के विस्तार के 
अनुसार बदलते नहीं रहे हैं। थे तरीके समाज की उस अवस्था में 
निकाले गये थे जब कि प्रत्येक समुदाय सब से परे, स्वतंत्र व सखावलंबी 
था जिसमें खेती के लिये काफ़ो जमीन मिल सकती थी जहाँ मनुष्य- 
संख्या अधिक न थी ओर जहाँ के खेती के वरीक़े बहुत विब्दृत थे। 
हमारी खेती-बारी की उन्नति करने के लिये इस बात की जरूरत नहीं 
है कि वर्षों के- एकत्रित किये हुये अनुभवों के एकदस दूर कर दें जिनका 
कि प्रकाश हम अपने सादे ओजारों में व खेती के सादे तरीक्नों में 
देखते हैं। पर उनमें इस प्रकार परिवर्तन कर देना चाहिये कि समाज 
की अवस्था, भेद्‌ व ज्ञान के विस्तार के साथ साथ लागू हो सकें । 
मैं इसी से खेती के तरीक़ों में परिवर्तन करने के विरुद्ध नहीं हूँ। पर 
परिवतन केब्रल परिवर्तन के नाम के लिये ही करते. के विरुद्ध अवश्य 
हुँ। उनमें केवल उतने ही परिवरतेन किये जावें जो समाज के आधु- 
निक जीवन के लिये लागू हों। अगर यह पता लगे कि खेती की 
प्राचीन प्रथा बिल्कुल व्यर्थ है तभी मैं इस आद्योपान्त परिवर्तन का 
समथथन करूंगा । 





विषय प्रवेश 


पहले भाग में हमने हिन्दुस्तान की खेतीबारी की बतमान 
अवस्थाओ के दि्ग्दशन कराने का प्रयत्न किया है और अन्तिम अध्याय में 
उन अवस्थाओं की सरसरी निगाह से जाँच करने का भी प्रयन्न किया 
है, और इस नतीजे पर आये हैं कि खेती की वर्तमान अवस्था सब पक्के 


विचारपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धान्तो पर निर्भर हैं। हम इस नतीजे ' 





पर 
पहुँचे हैं कि वे वेज्ञानिक सिद्धान्त हिन्दुस्तान में वर्षों पूर्व निर्धारित 
किये गये हैँ जब कि आधुनिक समय की अपेक्षा भूमि, परिश्रम व मूल- 
धन की अवस्था बिल्कुल ही दूसरी थी। हमने यह भी देख लिया है 
कि खेती के तरीकों में आद्योपांत एम ले चक है 
उनमें केवकछ थोड़ा सा उलट-फेर इस प्रकार कर देने की आवश्यकत 
है कि वे सब वर्तमान आर्थिक अवस्था.वथा-आशिक व... वैज्ञानि 

के लिये लागू द्वो. जावें । हमें यह विश्वास हो गया है कि खेती के 
वर्तमान तरीक़रे बिल्कुल विवेकपू्ण है। अब हम उनमें उन्नति करने 
के कुछ ऐसे उपायों का वर्णन करेंगे जिससे वे तरीके बिल्कुल नवीन 
उन्नतिशील तरीक़ों के दर्ज मे आ जावें। ऐसा करने में हम सदैव दो 
बातें ध्यान मे रक्खेंगे। पहले तो हमारा वही नतीजा जिस पर हम 
पहले भाग के आखरी अध्याय में पहुँचे हैं अथोत्‌ वर्तमान तरीका में 
आद्योपान्त परिवतेन करने की जहाँ तक सम्भव हो आवश्यकता नहीं 
है उन्हीं तरीकों के आधार पर कुछ उन्नति कर देना है। इस बात 
के सदैव ध्यान में रखने के दो कारण हैं। एक तो हमें विश्वास हो 
गया है कि हिन्दुस्तान की खेती में उन्नति करने के लिये उनमें आदि से+ 
अन्त तक परिवतन करने की आवश्यकता नहीं है । दूसरे हमारा यह 
विचार है कि जो बिल्कुल नई बात दोगी उसे तो किसान अहण करने 
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. में सम्भवतः आनाकानी करेगा, पर यदि उसके पुराने तरीकों में ही 
कुछ थोड़ा सा उलट फेर कर दिया जावे तो उसे अधिक आपत्ति न 
होगी। हमें सदेव ध्यान में एक दूसरी बात भी रखनी चाहिये, वह 
यह है कि जो नये उच्नतिशील तरीक़ निकाले जावें वे उतने स्र्चीले ब-हों 
जिनका इस्तेमाल यहाँ के ग़रीब किसान न कर सकें। ऐसा करने सें 
उनकी ग्ररीबी का सदैव ध्यान रखना चाहिये । हमें भले ही यह पका 
विश्वास हो जावे कि अमुक विधि या अमुक ओऔज़ार सब से अच्छा है, 
पर यदि उनमें बहुत पेसा लगता है जो किसान की शक्ति के बाहर है, 
तो हमारी ऐसी बातों की सिफारिश करने से कोई लाभ न होगा । 
इससे हम उन्हीं बातों की सिफारिश करेंगे जिन्हें प्रहण करने की 
आयिक शक्ति प्रत्येक औसत दर्जे के भारतीय किसान के हो । इन 
दोनों बातों के ध्यान से रखते हुये अब हम इस बात की ओर दृष्टिपात 
करेंगे कि खेती-बारी के! उन्नतिशील बनाने में उनमें किस प्रकार छे 
परिवतेन किये जाबें ओर इसके लिये कहाँ कहाँ विशेष परिवर्तन की 
आवश्यकता है । 


बारहवाँ अध्याय 
खेती की जमीन का सुधार 


हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि के विषय में विचार करते 
समय हमने यह देखा है कि वत्तेमान जन-संख्या से खेती के वर्तमान 
रक़बे की तुलना करने से प्रति किसान पीछे औसतन केवल २'०३ एकड़ 
ज़मीन ही है। इस पर हमने यही टीका की थी कि इतनी थोड़ी सी 
ज़मीन किसान के सारे ३६५ दिन के लिये काम नही दे सकती>और यह 
किसानो की ग़रीबी का एक मुख्य कारण है। अब हम यदि प्रति किसान 
पीछे ज़मीन की तादाद का बढ़ा सकें तो उनके लिये अधिक काम बढ़ा 
देंगे जिससे उनकी आमदनी बढ़ जावेगी। पहले भाग के सातवें 
अध्याय में हम यह बता चुके हैं कि भारत में २,१६,८१,७७,००८ एकड़ 
जमीन तो अभी ऐसी पड़ी हुई है जो खेती के लायक़ है, पर उसमें खेती 
नहीं हौँती। कारण यह है कि वह जमीन ऐसी जगहों में है जो मनुष्यों 
की आजव्रादी से बहुत दूर हैं। यदि हम घनी आबादी से लोगो के 
ले जाकर ऐसी जगहों में बसा सके जहाँ कि ये बेकार जमीनें पड़ी हुई 
हैं तो हमारी यह खेती की जमीन की कमी की कठिनाई कुछ हद तक 
दूर हो सकती है। हम जानते हैं कि ऐसा करने में बड़ी कठिनाइयाँ 
हैं, क्योंकि लोगों के घर-बार छोड़कर दूर ले जाना काईं सरल बात नहीं 
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है। पर यह जानते हुए कि पंजाब मे पहले के बसे हुए ज़िलों में से 
छोग नहर के पास ( पंजाब-नहर-उपनिवेशों में) आकर काफी संख्या 
में बस गये हैं, हम इस विषय में एकदम निराश नहीं हो जाते व इसके 
लिये प्रयत्न करना उचित सममते हैं। इसकी सफलता के लिये 
भारत के गुरीब किसानों के वेसा ह्वी उत्साह दिलाना चाहिये व उनके 
लिये वैसे ही सुभीते कर देना चाहिये जैसे कि पंजाब में किये गये थे 
ग्वालियर राज्य में अमी भी किये जा रहे हैं | 
ऊपर जिस जमीन की चचों की गई है उसके सिवाय अब जो 
सैकड़ों एकड़ जमीन खेती के लिये अयोग्य है, उसके दोषों के दूर करके 
भी वह खेती के काम में लाई जा सकती हैं। इस प्रकार खेती की 
जमीन की कमी की कठिनाई और भी दूर हो सकती है। हम 
सातमें अध्याय, भाग * के अंत में कह चुके हैं. कि ऐसी जमीन पाँच 
ः की है यथा (१) जहाँ पानी बहुत ही कम गिरता है, (२) जो 
लद॒ल हैं व जिन पर हमेशा पानी बना रहता है, (२) बीहड़ जमीन, 
(४) रेहपर जमीन, (५) पथरीली जमीन जिसमें बहुत लोहा व कायला 
जाता है। उसी स्थान मे हम यह भी कह चुके हैं कि इनमें से 
उले चार प्रकार की ऐसी जमीनें है जिनके दोपों के! ढूर करके 
ख्िती के लायक बनाया जा सकता है। अब हम यहाँ उनमें से एक 
एक के दोषों के दूर करने के उपाय बतलावेंगे | 
भारत में कुछ ऐसी जमीनें हैं जहाँ पानी बिल्कुल न मिलन से उनमे 
खेती नहीं हो सकती । ऐसी ज़मी नें बहुधा पंजाब के दत्तिण-पैश्चिम 
में, सिंघ, राजपूताता, सध्यभारत ओर दक्षिण की उच्च समभूमि में 
पाई जाती हैं। पंजाब में ऐसी ज्षमीन दज़ारों एकड़ में सुधार 
“करके खेती के काम में ला दी गई हैं और उनमें पंजाब और सिन्ध के 
हिस्सों में काफी फसल हो रही है। उन की ओर उन्नति करने के लिये 
उन्हीं नियमों के, जहाँ जहाँ संभव हो, विस्तार करन की आवश्यकता है, 
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यथा नहरों का विस्तार। इस प्रकार की कुछ ऐसी जमीनें 
हैं, जेसे राजपूताने के कुछ हिस्से और दक्षिण की उच्च समभूमि, 
जहाँ या तो जमीन के बेहद रेतीली होने के कारण 
ओर वहाँ बड़ी नदियों के न होने से उनमें नहरें नहीं बनाई 
जा सकतीं; या जैसी कि दुक्षिण की उच्च समभूमि में पाई जाती 
हैं जहाँ उन जमीनो के पहाड़ी होने से और नदियों का उनकी 
सतह से बहुत नीचे होने के कारण उनमें नहरें नहीं बनाई जा 
सकती ओर वहाँ पर कुएँ नहीं खोदे जा सकते क्योंकि वहाँ 
पानी बहुत ही नीची सतह में पाया जाता है। ऐसी जमीन में भी पानी 
नहीं पहुँचाया जा सकता था। पर अब पानी निकालने के ऐसे उन्नति- 
शील यन्त्र बने हैं जेसे व्यू ब-वेल ( ०८-४८]] ) इत्यादि जिन से 
नीची से नीची सतह से भी पानी निकाछकर सिंचाई की जा सकती 
है। सन्‌ १९२६ में बंबई प्रांत के पूना शहर में एक कृषि-अदर्शिनी हुई 
थी। उसमें कई प्रकार की जमीन में छेद करने वाले यन्त्र दिखाये गये 
थे। ज़मीन मे छेद करने वाले ऐसे अब्यो से,बंबड में बड़ा लाभ हुआ _ 
है। इन यन्त्रो के द्वारा वहों की जमीन के भोतर की चद्टानो को फोड़कर 
छेद कर लिया जाता है। फिर उस छेद में पंप डालकर उसके द्वारा 
पानी निकाल लिया जाता है। राजपूताने के मरुस्थल मे इन यन्त्रों का 
प्रयोग नही किया गया है। पर कृषि-विभाग ने अपने इनजिनियरी 
उपविभाग में कई प्रकार के पंप निकाले हैं जिनसे बड़ी गहराई से पानी 
निकाला जा सकता है। इन ज़मोनों के इस प्रकार खेती के छायक्‌ 
बनाकर ओर किसान की खेती के लायक जमीनों का परिमाण बढ़ा" 
कर उसकी बहुत कुछ बेकारी दूर कर सकते हैं । 

व्यूज़बेल से सिंचाई करना हिंदुस्तान में ओर देशों की अपेक्षा 
एक नई बात है। ऐसे कुएं अभी सब ग़ेरसरकारी सम्पत्ति ही हैं 
ओर संयुक्त प्रांत के सिवाय उनमें ग़ैर-सरकारी पैसा ही लगा है। पर 
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सरकार इसके बिषय में अब लोगो के सलाह देने लगी है और लोगों 
से उसका उचित मूल्य लेकर उनकी जगह में बेस कुएँ बना देती है। 
मध्यप्रांत में यह कास महकसा पब्लिक वक्‍से के हाथों में सौंप दिया 
गया है, और दूसरे प्रांतो में यह काम कृषि-विभाग के हाथों में सौंप 
दिया गया है । संयुक्तप्रांत की सरकार ने ट्यूब वेल बनवाने में और स्थानों ... 
से अधिक सहायता की है | इस प्रांत में व्यू ब-बेल के लगाने के उपरान्त 
जो उसके अधिकार में रह जाते है टूटे-फूटे का दाम और सरकार 
ते ज़मीन में छेद करने के यन्त्रो में जो मूल घन लगाया है उसका ब्याज 
ज़मीदार देता है। संयुक्तप्रांत के कृपिविभाग के डाइरेक्टर के अजु- 
सार पंद्रह इंच चोड़े व्यू ब-बेल का दाम जिससे एक घंटे में ३५,००० 
गेलन पानी निकल सकता है इस प्रकार है;-- 

(१) किसान ने दिया ८००० रुपये 

(२) सरकार ने लगाया ( १९२६ में ) ४९८७ रुपये 





(३) व्यय प्रतिशत हूटे-फूठे का दाम है 
व सरकारी मूलधन का ब्याज ( ९६० रुपये 
हि छ प्रतिशत 
कुल १३,९४७ रुपये 


इस प्रकार एक कुएँ में जिसका कुल दम लगभग १४००० रुपये होते 
हैं सरकार अपनी ओर से लगभग ६००० रुपये लगाती है। 

खेती के अयोग्य--जमीन- की दूसरी फ्रिस्म जिनके दोषों को 
दूर करके उन्हें खेती के काम में ला सकते हैं वह है जिसमें 
बहुधा जरूरत से ज़्यादा-प्रनी-बत्ता रहता है। ऐसी जमीन एक बड़े 
भारी परिमाण में हिमालय के नीचे पाई जाती है जिसे तगाई-कहते हैं । 
पूर्वी बंगाल का_सुन्द्बन भी ऐसी द्वी क्षमीन का उदाहरण है। 
ऐसी जमीन को खेती के लायक़ बना देने के लिये हिन्दुस्तान में बहुत 
कुस कोशिश की गई है। जैसे कुछ ज़मीनों में पानी की कमी के 
कारण खेती नहीं हो सकती ओर उनमें आबपाशी के चारिये 
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निकाल कर उसको खेती के लायक़ बना सकते हैं, वेसे ही 
पु पानी वाली ज़मीनों में अमेरिका की तरह यहाँ भी ऊपर 

सतह में तथा ज़मीन के भीतर नालियाँ बनाकर उसमें के 
बेकार पानी को बाहर कर सकते हैं। इन तराइयों में जो पानी 
गिरता है उसमे का एक बड़ा हिस्सा नदियों में बहकर समुद्र में जा 
मिलता है। यह पानी उन तराइयों में समा जाता है जिसके कारण 
उसमें खेती नहीं होती । इस प्रकार तराई की ज़मीन खराब तो होती 
दी है साथ ही पानी के नदियों में बह जाने या तराई में समा जाने के 
कारण नीचे के मैदान में भी उचित परिमाण में पानी नहीं पहुँच पाता . 
जिससे मेदान पर की खेती भी घाटे में रह जाती है। इससे नदियों 
द्वारा बहते हुये पानी के नाली बनाकर नीचे के मेद्ं की ओर ले - 
आना चाहिये तथा तराई की ज़मीन के भीतर भी नालियाँ बनाकर 
उसमें के सारे बेकार पानी को वहाकर उन्हीं नालियों में मिला देना 
चाहिये ताकि एक तो तराई का बेकार पानी भी निकल जाबे और 
दूसरे वही पानी नीचे के मेदानों की सिंचाई में काम आ सके-। 

ऐसी ज्ञमीनों को खेती के लायक़ बनाने के लिये ज़मीन की ऊपरी 
सतह में तथा उसके भीतर भी नाली -बन्तनी-जरूरी है। यह कास 
अधिक कठिन नहीं है। पूना की कृषिप्रदशिनी में, जिसका वंश 
ऊपर हो चुका है, इस बात का प्रयाग करके दिखलाया गया था कि 
ज़मीन के नीचे कैसे सुभीते से नालियाँ बना दी जा सकती हैं । प्रयोग 
के लिये उन्होंने इस प्रकार से प्रबन्ध किया था। जमीन की ऊपरी 
सतह से ७-८ फीट की गहराई में छुप्पर छवाने के मामूली खपरों को 
एक दूसरे से सटा हुआ त्रि्चाकर नाली बनाई थी। फिर इस खपरे 
की नाली के नरियों से इस तरह से ढक दिया था कि दो नरियो के 
बीच में थोड़ी सी संघ छूट जावे। ऊपर का सोखा हुआ पानी नीचे 
आकर इस बीच की जगह से बह जाता था । 
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जब पानी खूब जोरों से गिरता रहता है तभी भारत में पानी के 
निकास (07207285) का सवाल महत्व का होता है। उस समय 
५” की वर्षो ऐसी जोरदार होती है कि बहुत सा पानी खेतों पर से 
होकर व उसके गुणकारी तत्वों को साथ लेकर नदी की ओर 
'बह जाता है। इसी का नाम धरती का छीजना या कटना ( 52] 
(7०४०7) है। कभी कभी तो ऊपर से नदी की ओर बहता हुआ पानी 
बीच में भर कर इकट्ठा हो जाता है। मैदान के गंगवार (४!]एछंश)) 
ओर प्रायद्वीप की ज़मीन दोनों स्थानों में पाती के संजयत्त्न की बेहद 
कमी है। जरूरत से ज्यादा पानी सदैव नालियो में जा मिलता है और 
उसे शीघ्र ही जमीन सोख लेती है। इस अमूल्य पानी की हानि के 
साथ साथ सदैव मिट्टी घुलती जाती है व उस जमीन की उपज शक्ति 
बहती जाती है। ज़मीन की दूसरी सतह वितल ( ४70-5०॥| ) में कभी 
कभी काफ़ी पानी नहीं होता जिससे कि कुछ दिनों तक वर्षा न होने से 
पौधों को उसमें का पानी मिल जाता । इससे व उसके तत्वों के बह 
जाने से खेत की सदैव की उपज-शक्ति कम हो जाती है। कहीं ज़मीन 
को वर्षो व पानी के बह जाने का साथ ही मुक्काबिला करना पड़ता है 
जिससे किसी एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है जहाँ बार बार परन्तु 
धीरे धीरे पानी गिरता रहता है वहाँ की ज़मीन पर पानी भरा हुआ नहीं 
रदने पाता क्योंकि वह जमीन अच्छी तरह से सोखती जाती है। वहाँ 
की सिद्टी घुलकर उसमें की उपज-शक्ति बहकर बाहर नहीं जाने पाती । 
पानी के ज़मीन पर से संचालन करने पर अधिकार न रहने से जो 
: नतीजा होता है उसके कई उदाहरण हैं। जमुना के दाहिने किनारे 
हज़ारों एकड़ बढ़िया ज़मीन बरबाद हो गई है क्योंकि उसके 
नारे की जमीन कटफट कर चारों तरफ बीहड हो गई है 
जससे बरसात के दिनों में सिवाय घास के उस 'पर कुछ नहीं उगता । 


यदद खड्‌, या बीहड़ू ज़मीन ((२०४००५) पहले अच्छी उपजाऊ जगद्द 
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थी किन्तु मनसाने पानी के बहाव से उसकी आज यह दशा हो गई है 
प्रति वषे उसका विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। पहले जिन गाँवों के 
चारों ओर अच्छे उपजाऊ खेत थे वहां भी अब उन्हीं कारणों से खडड 
पाये जाते हें। पर इतनी अधिक तादाद में ज़मीन बाद हो चुकी है 
कि उस सब का सुधार लेना आसान नहीं । फिर उस पर खर्चा भी 
बहुत लग जावेगा । 

ऐसी बीहड़ ज़मीन का अधिक विस्तार प्रायद्वीप में, यथा 
मध्यभारत, ग्वालियर, मध्यप्रान्त, बम्बई में पाया जाता है। यदि 
केवल सतह पर के पानी में बहाव पर ही अधिकार रहता तो ज्ञमीन! 
की उपज-शक्ति का इस प्रकार नाश न होता व जमीन के! पानी सोख 
लेने का अवकाश मिलता। इस गकार पानी के सोख जाने से 
जमीन की उपज-शक्ति का बह जाना रुक जाता। फसल उसमें अच्छी 
होती या पानी की सतह भी ऊपर उठ आती जिससे कुएँ शीतकाल व 
गर्मी के दिनों में भी काम देते रहते। कुछ स्थानों में तो नदी के 
किनारे की सारी की सारी ज़मीन की मिट्टी बह जाती.है, या नीचे 
चट्टान जेसी कड़ी ज़मीन या वितल (5779-50!) भर रह जाती. है 
जिसमें मुश्किल से जंगली बौने पोधे भर उगे रहते हैं। मिट्टी के 
तत्वों के बहाव की व उस ज़मीन को बीहड़ हो जाने से रोकने के लिये 
दो बातों से बड़ी सफलता मिली है। पहली बात तो जमीन की ऊपरी 
सतह में नाल्ियाँ-बन्मने- के साथ साथ बीहड़ के नदी के किनारे के 
हिस्से में बाँध बनाना है ताकि वहाँ का ज़रूरत से ज़्यादा आया हुआ 
पानो उस बॉध के ऊपर से तो बह जावे पर उस पानी के साथ बहने 
वाले उस ज़मीन का सारा तत्व उस बाँध से रुक जाबे। इन नालियों 
से ऊपर के हिस्से में पानी के बहाव का संचालन होता है। उस पानी 
के। पक्की नालियों में बहाने से उसका वेग कम हो जाता है जिससे वह 
सार्मने की ज़मीन को काटते नहीं पाता और जो बाँध बीहड़ के नदी के 


बज चने आज 





रहती कक सकनका न -+ २०कज(+य न, 


कक >नम> 
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तरफ़ के हिस्ले में बनाये जाते हैं वे पानी के वेग को रोक लेते हैं । इससे 
जब पानी उस बाँध से टक्कर खाता है तो उसके साथ साथ बहनेवाला 
मिट्टी का सार तत्व उस बीहड़ में जमा हो जाता है। परिणाम यह 
होता है कि यह बीहड़ ज़मीन कुछ समय में अच्छी तरह से भर जाती 
है और वह सुधर जाती है। इसके उदाहरण ग्वालियर रियासत में 
मिलते हैं जहाँ उन बाँधो की सहायता से सुधरी हुई ज़मीन में गेहूँ की 
खेती दो रही है । 

दूसरी प्रथा जिसमें कुछ सफलता हुई है वह यह है जिसका प्रयोग 
भारत सरकार के जंगल विभाग ने किया है। उसने अकसर 
बीहडू में ऐसे ई धन की लकड़ी के व फल के पेड़. लगाये हैं. जिन- 
की जड़ें बहुत फैलने वाली होती है । ये जड़े मिट्टी के अधिक बह जाने 
,» तर बीहड़ के बढ़ने को सिफ्क रोकती दी नहीं हैं. पर साथ हो उस पासी 
को भी उस बीहड़ में आने से रोकती हैं जो कि बरसात में अधिक 
तादाद में वहाँ पहुँचता है। इस प्रकार ये_ जड़े बाँध का काम 
देली-हैं-। 

यद्द्‌ सब बातें हमारे बताने में तो सहज ही मालम द्वोती हैं किन्तु 
यहाँ के गरीब किसानों की शक्ति के बाहर की बातें हैं। वह तो 
अपनी छोटी सी खेती पर ही इस प्रकार मस्त रहता है कि उससे 
अधिक हाथ फैलाने के लिये उसके पास पूंजी नहीं है। यह काम 
तो किसी सार्वजनिक संस्था के हाथ से होवे तभी सफलता होगी और 
सब से बड़ी सावेजनिक संस्था सरकार ही है | 

चोभे प्रकार की ज़मीन जो इस समय खेती के लायक़ नहीं है पर जो 
प्रयल्व॑ करने से इस कास आ सकती है वह ऊसर ज़मीन है । 

ये ज़मीने उत्तरी हिन्दुस्तान सें बहुत सी पढ़ी हुई हैं। ये झसर 
जमीने अवध, आगरा, पंजाब व सिंध के बहुत से हिस्से व पश्चिस- 
सीसी भांत में बहुधा पाई जाती हैं। व दक्षिण के नीरा लहर तथा 
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बंबड के केरा के ज़िले में भी पाई जाती हैं। पर ज्यादातर ऐसी जमीनें 
सिन्ध-गंगा के मैदान मे और पश्चिमोत्तर सीसाप्रांत में पाई जाती हैं। 
भारत सें ऊसर ज्ञमीन की उत्पत्ति क। आबपाशी से घना संबंध है । 
एक ख़ास तरह की जमीन के छोड़ कर, जिससे पानी बहुत रिसता 
( ?८7००!०८० ) था जल्द बिंध सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा 
सिंचाई होने से उसमें रेह नमक ( /]]:8)706 54]/5 ) रह जाते हैं । 
जिससे उसमें होने वाली फसल को या फसल के लाभकारी तत्वों को 
नुकसान पहुंचता है। जहां वे एक हृद्‌ से ज़्यादा हुए वहां पहले 
फ़सल की बढ़ती में बाधा डालते है ओर फिर उस ज़मीन के बिल्कुल 
ऊसर बना डालते हैं। जिस रेही जमीन में खासकर सोडा 
कव नेत ( ८६7 ०0079/6 ० 5002 ) होता है वहां के कीटाणु (्‌ 940[6« 
77% ) वाले पौधे बहुत जल्द बिगड़ जाते हैं | ज्ञमीन में ज्याक्ष 
रेह ( 3:०॥ ) होने से पौधे पानी नहीं खींच सकते । इससे जिस 
जमीन में बहुत ज्यादा रेही नमक होते हैं वहाँ आबपाशी से कोई फ्रायदा 
नहीं होता । 
इन समकों के अधिक परिमाण में पेदा होने से और मिद्टी की 
बनावट से घना सम्बन्ध है। यदि मिट्टी खुली हुई है, तो उसमें। 
पानी सरलता से प्रवेश कर सकता है और हवा उसमें अच्छी 
तरह से जा सकती है। उसमें रेही नमक नहीं होता, पर जो 
जमीन कड़ी होती है जिसमें हवा का खूब संचालन नहीं हो सकता ' 
उसमें यदि लगातार सिंचाई की गई तो ऐसी जमीन में रेह ( 3॥:१॥). 
हि: हो जाता है। जिस कड़ी जमीन में पानी इकट्ठा होकर 
र ज्ञाता है तो उसके वितल ( 570-5०॥ ) के पानी लो सतह ऊपर 
हो जाती है। जब ऐसी जमीन का पानी चारों तरफ़ के बांध आएरि 
से रुक जाता है तो उसमें भी रेह (2]/ ) पैदा द्वो जाती है. 
जितनों ज़मीन अभी परती है उसको फिर से फूसलवाली बना 
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लेने की अपेक्षा रेह ( 3]|:9] ) समस्‍्यां को हल करना इस समय 
अधिक महत्व का विषय है। कहीं कहीं कंकड़ के उपयोग से काले 
रह का गंधेत सोडा (8000५/० ० +००४) बन जाता है जो पौधों के 
रेह (:/:४)) की अपेक्षा कम नुकसान पहुँचाता है। कहीं रेह 
(०८४३) बाली जमीन में रेत मिला देने से भी फायदा होता है। 
पश्चिम सीमाप्रान्त में सफेद रेह (४।£०॥) के विकार को दूर कर 
देने के लिये छूसने नाम की घास ([.४००7॥८) के बढ़ा देना जरुरी 
समभते है। चीनाब के पास नरवाल नामक स्थान में खेतों में सरे 
हुए पानी के.बाहर चिकाल देने से व खूब सिंचाई कर उसमे के नमक 
के धो देने से उसमे रेह (०)|:५॥) _ का बव्रिकार दूर-कर दिया-पयो.. है । 
यह रेह (2:0॥) का विकार जमीन में काफी हवा के न रहने से पेदा 
होता है। _ जहाँ कहीं कड़ी मिट्टी में बार बार सिंचाई करने से या 
एक जगह में पानी के भरे रह जाने से उस ज़मीन के भीतर हवा नहीं 
पहुँच सकती वहाँ कुछ काल में रेही नमक जरूर पैदा द्वो जाता है। 
जहाँ जुम्नीन में हवा का प्रवेश कर दिया जाता है वहाँ उस स्थान का 
रेही नमक भी बहुत कम हो जाता है। इससे यदि रेह (४||:७॥) 
के पेदा करने का मुख्य कारण ज़मीन के अन्दर हवा की कमी 
है तो सिंधु नदी के बायें किनारे की जमीन व अवध के कुछ 

से थोड़े ही दिनों में, अगर ज़मीन में वायु प्रवेश के उपाय काम में 

लाये जावेंगे, बहुत सी तादाद में रेह (०)४०॥) से भर जावेंगे। 
इससे भारत में ऋषिसुधार करने के लिये रेह (»|:४॥) समस्या कोा 
हल करना ज़रूरी है ओर रेह (3:4॥) समस्या तो तभी दूर हो 
सकती है जब कि ज़मीन के भीतर काफ़ी हवा के रहने का प्रबन्ध हो 
ओर हवा का श्रबंध करने के लिये आबपाशी के दोषों के दूर करना 
जरूरी है जेसा कि ऊपर समझाया जा चुका है । 





तेरहवाँ अध्याय 
व्यक्तिगत किसान की खेतीसम्बन्धी कुछ समस्याएँ 


पिछले अध्याय में हमने खेती की ज़मीन के बढ़ाने की समस्या 
पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया है। इस अध्याय में हम खेती 
की ज़्मीन की उन समस्याओ पर विचार करना चाहते हैं जिनका 
असर व्यक्तिगत किसानों पर पड़ता है। औसत दर्ज के किसान का 
एक तो उसकी खेतों के क्षेत्रफल और दूसरे उस क्षेत्रफल की विशेषताओं 
से सम्बन्ध होता है। पहली समस्या उसकी खेती के ज्षेत्रफल के सम्बन्ध 
में है । इस विफ्य में हमारे लिये यह जान लेना आवश्यक है कि प्रत्येक 
किसान की खेती का रक़्बा अथेशक्ति की दृष्टि से काफ़ी है या नहीं । 
दूसरी समस्या यह है कि हमें फिर यह जान लेना चाहिये कि प्रत्येक 
किसान के कुल खेत एक ही साथ पास पास मिले हुए हैं या इधर 
उधर अलग अलग सारे गाँव भर में फैले हुए हैं । 

इस सवाल के पहले पहल पर विचार करते हुए हमने देखा था कि 
प्रति किसान पीछे औसतन २३ एकड़ जमीन निकली थी। पर 
इससे कुछ साफ़ नहीं मालूम होता कि वास्तव में प्रत्येक किसान के 
पास कितनी ज़मीन होती है। क्योकि हिन्दुस्तान में कुछ किसान 
ऐसे हैं जिनकी जमीन औसत से कहीं अधिक है ओर कुछ ऐसे भी 
हैं जिनके पास औसत से भी कम जमीन है। हमें किसानों की 
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खेती के क्षेत्रफल के विषय में पंजाब के सिवाय ओर किसी प्रान्त के 
विश्वास के लायक़ समाचार नहीं मिले है । 
कृषि जांच कमेटी जिस नतीजे पर पहुँची है वह नीचे लिखे 
अनुसार है :-- 
(१ ) इस प्रान्त के किसानों में से २२.४७ फी सदी किसानों के पास 
एक एकड़ से भी कम ज़मीन है । 
(२) १५४ फ्री सदी किसानों के पास एक से ढाई एकड़ तक 
ज़मीन है । 
(३ ) १७९ फी सदी किसानो के पास ढाई से पांच एकड़ तक 
ज्ञमीन है । 
(४) २०'५ फ्री सदी किसानों के पास पाँच से दस एकड़ तक 
ज़मीन दे । 
बम्बई प्रान्त में भी क़रीब क़रीब यही अंक मिलेंगे । ब्रद्मदेश 
के अंक औसत से कुछ ऊपर आवेंगे। इस प्रान्त के सिवा दूसरे 
प्रान्तों में. प्रति किसान पीछे ओसत से बहुत कम रक़बा निकलेगा । 
हिन्दुस्तान को सन्‌ १९२१ की जनसंख्या के अनुसार प्रति किसान 


पीछे निम्नलिखित रक्षबे पाये गये थे :-- 
प्रान्त रकबा प्रति किसान पीछे 

चम्वई १२'२ 
पंजाब ९ २ 
मब्यप्रदेश और बरार ८ 
मद्रास ४*९ 
य गाल ३*१ 
ब्रह्मदेश रा ई 
बिहार और उड़ीसा बे 
आसास 8७ 


संयुक्त प्रान्त २"५ 
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ये सख्यायें बिल्कुल सद्दी नहीं हैं । 

ऊपर ब्रह्मदेश के जो अक दिये गये हैं उनसे औसत संख्या कुछ 
अधिक है, पर वह भी १२ एकड़ से अधिक नहीं है। 

ऊपर के अंको से हमे इस बात का कुछ ज्ञान हो जाता है कि 
किसी किसान का खेत ओसत में भिन्न भिन्न प्रान्त सें कितना बड़ा 
होता है। इन अंकों की विवेचना करने से साहूम हो जावेगा कि 
किसानों की ग़रीबी का कारण क्‍या है। यदि किसान के पास केवल 
र२या ३ एकड़ ही जमीन है तो उसे साल भर मे बहुत थोड़े दिनों के 
लिये ही काम मिल सकता है। जोताई, बोआई व॑ कठाई के समय में 
तो किसान भरसक काम करता रहता है। पर इसके सिवा साल के 
बचे हुये क़रीब क़रीब सभी दिनों में वह बेकार हो जाता डे। भार" 
तीय किसानो की ग़रीबी का मुख्य कारण उनकी ज़मीनों की यह 
अवस्था द्वी है। जिन देशों में किसानों के खेत बड़े होते हैं और जहाँ 
किसान उसके सारे काम में से अपने ही हाथों से सिफ्रे एक ढुकड़ा 
काम ही कर सकता है वहाँ वह शेष कामो के लिये आवश्यकतानुसार 
मज़दूर भी किराये पर रख लेता है। हिन्दुस्तान में किसानों के पास 
इतने छोटे छोटे खेत है कि किसान के लिये काफी काम नहीं रहता 
ओर न ऐसा कोई उद्योग धन्‍धा ही मिलता है जिससे वह अपना 
जीवन निवाह कर सके। किसानो का उनकी जमीन पर जो हक़ 
है और जिस हक़ के कानून भी बनाये रखना चाहता है, उसी 
से इस देश में श्रसशक्ति की माँग व खपत एक दूसरे के अनुकूल 
नहीं होने पाती । किसान को जो कुछ भी बपोती जमीन मित्र जाती 
है वह उसको छोड़ व्यवसायिक केन्द्रों में आमदनी का दूसरा जरिया 
निकालने के लिये नहीं जाना चाहता, जब तक कि उसकी 
लाचारी हालत न दो जाय । इस लिये वत्तमान दशा के सुधारने का 
केवल एक ही साधन है। वह यही है कि कुछ ऐसे रोज़गार कायम 
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किये जाँय जिन्हें किसान अपने बेकार दिनों में घर मे द्दी बैठकर कर 
सके । चस्रौ-भक्तों का खद्दर प्रचार के लिये यही बड़ा भारी प्रमाण 
है, और यह प्रमाण किसी हद तक सत्य भी है। पर इतने से ही यह 
समस्या हल नहीं दो जाती । 

भारतीय किसान के वत्तमान अवस्था में जीविका चलाने के लिए 
जमीन पर थोड़े से ही परिश्रम करने से काफ़ी पैसा मिल जाता है। 
इस लिये जिस रोज़गार में अधिक परिश्रम करके उसे थोड़ा सा ही 
पैसा मिलेगा उसे वह स्वीकार नही कर सकता और न उसे करना ही 
चाहिये। चस्रो ऐसे ही रोजगारों में से एक है। दिन भर चखरो 
चलाने के बाद एक आदमी मुश्किल से पाँच छ पेसे का काम करेगा। 
चर्ख के सिवाय बहुत से ऐसे सहकारी रोज़गार हैं. जिनके द्वारा उसकी 
आमदनी बढ़ सकती है। जमेनी में किसान फुसत के समय खिलोने 
बनाकर काफ़ी पैसा पैदा कर लेता है। जापान के किसान भी बहुधा 
यही धन्धा करते हैं। आ्िक दृष्टि से श्रत्येक किसान के लिए 
यह ज़रूरी है कि वह अपने बेकार समय मे अन्य उद्योग-धन्धों छारा 
पैसा पैदा करे और इसी कारण दम किसी से यह क्षोर देकर नहीं 
कह सकते कि तुम अमुक ही रोजगार करो। यदि यह सत्य है, 
जैसा कि प्रतीत होता है कि किसानों का बहुत समय बेकार जाता है, 
ओर यदि यह भी सत्य है जो वास्तव सें सत्य है, कि उन्हें अपने 
साधारण जीवन की आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए काफी 
पैसा नहीं मिलता, तो फिर निस्सन्दह इस बात की बड़ी भारी 
आवश्यकता है कि उनके लिए कोई ऐसा उपाय निकाला जाय ताकि वे 
अपने बेकार समय में भी पेसा पैदा कर सकें । 

उनके बेकार समय का कई प्रकार से सदुपयोग दह्ो सकता है । 
जझार्थिक दृष्टि से किसी भी किसान के उसी उपाय का अवलम्बन करना 
चाहिये जिससे उसे अधिक लाभ दो सके । इसके लिए कोई सावे- 
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जनिक सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता; जिसके अनुकरण करने से 
सभी लोगों के बेकार समय का एकसा सदुपयोग हो सके । यह तो 
देश, काल और अवस्थामेद पर ही निर्भर है। कौन मनुष्य किस 
उद्योग धन्धे का अवलम्बन करे, यह्‌ निश्चय करने के लिए पहले बहुत 
सी बातों पर विचार करना होगा । जैसे उसके गाँव की अवस्था, उसके 
पास नदी, पहाड़, नहर, कोई खदान या जज्ञल है या नहीं, उसकी 
शिक्षा, उसका सामाजिक जीवन--अमुक कास करने मे उसे 
जातिदण्ड का भागी तो न होना पड़ेगा, उसके घर की अवस्था-उसके 
घर में कितनी ख््रियाँ और कितने पुरुष हैं ओर कौन कौन किस काम 
के लायक़ है इत्यादि । 

खेतों का इधर उधर बिखरा हुआ होना अथात एक किसान 
के सारे खेतों का एक चक से न होना भी एक बड़ी भारी 
बुराई है। इसकी प्रथा भी बहुत बढ़ गई है। जिनके पास छोटे 
छोटे खेत होते हैं वे अपने खेतो का रक्तबा बढ़ाने के लिए गाँव के 
किसी दिशा मे भी पड़े हुए खेतो को स्वीकार कर लेते हैं। डाक्टर मान 
ने यह पता लगाया है कि पिंपला सौदागर नामक बंबई प्रान्त के ग्राम 
६२ फी सदी किसानों के पास एक एकड़ से भी कम जमीन है। जट 
ग्राम में ऐसे किसान ३१ फ्री सदी हैं । बड़े बड़े किसान तो आस पास 
के बड़े बड़े खेतों को अपने पास रख लेते हैं ओर छोटे छोटे बिखरे 
हुए खेतों को दूसरो के लगान पर दे देते हैं। किन्तु बिचारे छोटे 
किसानों के जो कुछ मिल जाता है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है । 
चाहे किसान इन बिखरे हुये खेतों के एक ही साल के ठेके पर ले 
परन्तु वह वर्षों तक उसे जोते चला जाता है इसका यही नतीजा 
होता है कि खेत विखरे हुए रह जाते हैं। अन्यत्र दिए हुए नक़शे से 
हमें इस बात का कुछ ज्ञान हो जावेगा कि खेतो के बिखरे हुए रहने का 
क्या अर्थ है। यह नव्नशा उसेना गाँव तहसील आँवले ज़िला बरेली 
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का है। इसमें हमने सिफ्रे दो किसानों के खेतों पर चिह्न लगाकर 
प्रत्येक के खतो का गाँव भर में बिखरा हुआ द्वोना दिखाया है। 
चेतराम के खेत सात टुकड़ों में ओर राम मनोहर के खेत्त छ 
टुकड़ों में गाँव भर मे इधर उधर बिखरे हुए हैं। इसी प्रकार और 
किसानो के खेत हैं । लगभग प्रत्येक गाँव मे बिखरे हुए खेत पाये जाते हैं । 
खेतों के बिखरे हुए होने से जो अवस्था उत्पन्न होती है उसके दूर 
करने के लिये बहुत से प्रयत्न किये गये हैं। बंबई में एक बार यह 
सोचा गया था कि यदि खतो के एक नियमित हृद से भी अधिक टुकड़े 
हों तो उन्हे गाँव के लगान संबंधी कागजात में इन्द्राज न क्रिया जावे । 
ऐसा करने से उस नियमित हद से लोग अधिक ठुकड़े न करेंगे। पर 
इससे कुछ लाभ न हुआ और सरकार को अपना विचार बदल 
देना पड़ा । 
पंजाब के नहर-उपनिवेशों में ज़मीन के बेंचने मे जो क्ेढें लगा दी 
गई हैं इससे खेतो का छोटे छोटे टुकडें में विभाजित होना किसी दृदू तक 
रूफ गया है। ओर सरकार ने जो ज़मीन किसी को माफ़ी में दी है उसके 
*विषय में "यह नियम बना दिया है कि वह जमीन केवल एक ही उत्तरा- 
धिकारी को दी जायगी । पर इन प्रथाओं से भी जिस बात की आ्रावश्यकता 
थी उसमें लाभ ' नहीं हुआ | अगर एक ही उत्तराधिकारी माना जावे 
ओर वह उत्तराधिकारी कहीं घर का बड़ा लड़का हुआ तो वह अपने 
छोटे भाइयों के उस जायदाद का भाग दिये बिना न रह सकेगा। चाहे 
उस जायदाद में अधिकार उसे भल्ने ही नदे। पंजाब में आज जो 
लगसग ५० लाख एकड़ जुसीन गत अस्सी वर्षों में ऐसे आदमियो के 
हाथ में आ गई है जो लोग किसान नहीं हैं, बह सारी जमीन, यदि खेतो 
के इस प्रकार” ठुकड़े दुकड़े न किये जाते तो आज अपने मूल 
मालिकों के पास रहती और प्रति किसान पीछे औसतन कहीं अधिक 
जमीन पाई जाती । 
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बंबई प्रांत के कृषि विभाग के डाइरेक्टर कीटिंग साहब ने खेतों के 
डुकड़े टुकड़े किये जाने की बुराइयों को दूर करने के लिये कुछ रास्ता 
बताया था। उनकी राय थी कि एक किसान के पास उसके व उसके 
कुट्ट ब के लोगों की श्रमशक्ति के और उसके मूलधन के पूरा सदुपयोग 
करने के लायक़ जो खेत हो--ऐसा खेत जिसकी उपज से उसे व 
उसके कुटुब का यथेष्ट खाना कपड़ा मिल सके तो उसे उस खेत 
की एक ही वारिस के नाम रजिस्ट्री करा लेने का हक़ हो । ऐसे खेत, 
जिसे सुभीते के लिये हम “आधिक खेत” कह सकते हैं, केवल आर्थिक 
खेती के लिये द्वी लागू हों। इस तरह रजिस्ट्री करा छेने से उस खेत 
के फिर टुकड़े नहीं किये जा सकते और एक समय में वह एक ही 
आदसी के पांस रह सकता है। एक से अधिक आदमियों के हाथ में 
उसे देने या बाँटने की सनाही की गई थी । पर ऐसे विचार का विरोध 
मुद्रास के रेवन्यू वोडे ने निश्नलिखित कारणों से किया :-- 
(१) कौन से खेत आयथिक खेत होगे इसका पता लगाने में बड़ी 
कठिनाई होगी । ० 
(२) यह कार्यवाही हिन्दू व मुसलमानी समाज के नियम के विरुद्ध देश 
में बहुत से ऐसे खेत बता देगी जिसका बट्वारा नन्‍हों सकेगा। 
(३) अमीर किसानों के लिये ही यह नियम लागू हो सकेगा जो एके 
को अपनी जूमीन देकर दूसरे हक़दारों के उसके बराबर की 
संपति दे सकेंगे। पर गरीबों की गृहस्थी में बड़ी गड़बड़ी मच 
जायगी । उससे सवसाधारण जनता बिना जमीन के हो 
जावेगी जिसका होना सदैव भयंकर है, खास कर ऐसे देशों 
मे जहाँ कि निश्चित दूसरे उद्योग धंधे नहीं हैं जिसमें खेती बारी 
से बचे हुए आदमी लग सकें | 
(४) महाजन के धोखा देने के लिये उसके दूसरे हकदार भी मूठ मूठ 
रजिस्ट्री करा लेंगे। . 


जज 
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(०) किसानों की इब्जत में बद्धा लग जावेगा । 

(६) खेत बेचने या दूसरे को देने में बड़ा कमेला उठ खड़ा होगा 
क्योंकि ऐसे प्रत्यक अवसर में यही प्रश्न उठेगा कि इस खेत की 
आध्िक खेत के नाम से रजिस्ट्री हुईं या नहीं । 

(७) खेतों पर लगान लगाने में बड़ी कठिनाइयाँ पड़ेंगी । 

(८) घर घर में लड़ाइयाँ बढ़ेंगी । 

कृषि जाँच कमेटी के सामने कीटिड़् साहब ने बयान देते हुए कहा 
था कि इस नियम के बना लेने से खेती के लोग खेती से दूर न होंगे। 
पर चूँ कि इस नियम से खेतों पर खेती अच्छी होने लगेगी इससे उसमें 
मजदूरों की जरूरत होगी। इससे ऐसे बहुत से लोग जो उस खेती के 
बटवारा करने पर उसके टुकड़े टुकड़े के मालिक होते वे ही उन खेतों 
पर मजदूरी करेंगे। उनके पेशे में अंतर न पड़ेगा। केवल उनका 
पद्‌ भर बदल जावेगा। 

इसलिये ऐसे नियमों के! केवछ अमीर जमींदारों के संबंध में ही 
सफलतः मिली है। सर्वंसाधारण की बपौती संपति के बदवारा करने 
फे क्वानून नहीं स्वीकार किये गये हैं । दूसरा प्रस्ताव एक यह भी था 
कि फिसी भी खेत के एक हद के बाद अधिक छोटे टकड़े न किये 
जावें। जिनके पास बहुत ही छोटे टुकड़े हों उनसे वे टुकड़े जरूर ही 
ले लिये जावें और ऐसे लोगों के बाँट दिये जाबें जिससे 
उनके ख़ुद के खेत नये टुकड़ों के मिलने से “आधिक खेत” हो 


, जावें। किसी किसी ने बेल्जिम की प्रथा की सिफ्रारिश की थी जिसके 


अनुसार एक हकदार, खासकर बड़ा लड़का ओर हक़दारों के हिस्से की 
जूमीन के खुरीद लेता है जिससे उस जमीन के टुकड़े न होने पावें । 
पर यह प्रस्ताव भी लोगों के पसंद नहीं आया जब तक कि खेती के 
सिवाय दूसरे उद्योग धंधे किसानों की पहुँच में नहों। कृषि जाँच 
कमेटी के सामने ऐसी कोई भी सिफारिश नहीं की गई थी जिससे 


जे 


व्यक्तिगत किसान की खेती सम्बन्धी कुछ समसस्‍्याएँ.. १३७ 


बपोती संपति के बटवारे के नियम में बाधा तो न पड़े पर जूमीन टुकड़े 
टकड़े होने से बच जावे । 

जमीन के टुकड़े टकड़े होकर इधर उधर हो जाने में जो बुराश्याँ 
होती हैं उसके लिये एक ही उपाय सब श्रेष्ठ है। वह उपाय है चक 
बंदी करना । चक बंदी का अर्थ यही है कि छोटे छोटे बिखरे हुए 
खेतो के बदले उन्हीं के परिमाण में एक बडा सा खेत ले लिया जावे । 
ऐसा करने से किसान के सब खेत एक ही साथ एक खेत के बराबर 
हो जावेंगे या अधिक से अधिक मुख्य मुख्य प्रकार के दो तीन खेत 
हो जावेंगे | 

पंजाब में सहयोगी संस्थाओं द्वारा इस प्रथा से बहुत लाभ 
हुआ है और पंजाब में इस उपाय की सफलता के देखकर 
उसकी ओर ऐसे अन्य प्रांतों का भी ध्यान आकर्षित हो गया है जिनमें 
वे ही बुराइयाँ भरी हुई हैं। यद्यपि पंजाब में बंदेबस्त विभाग ने अपने 
प्रभाव से चकबंदी कराना चाहा था; पर उससे कुछ न हो सका। 
किन्तु सहयोगी संस्थावाले इसका प्रचार बड़े धीरज के साथ करने लगे । 
वे लोगों के चकबंदी का लाभ सममाने लगे जिससे बहुत लाभ 
हुआ । इस सहयेगिता के भाव से ही लोगो की भावनाओं में बड़ा 
अंतर पड़ा है और इस कार्य में सफलता प्रिल रह्दी है। गाँव वालों 
में सुधार करने के लिए उनकी सारी शिकायतों के। सुनने व 
उनकी शंकाओं के। धीरज के साथ दूर करने की बड़ी आवश्यकता 
है। इस काये में असफलता बहुत होती है और सफलता बहुत 
थोड़े थोड़े परिमाण मे मिलती है। पर जिन्होंने इस काये का 
भार अपने ऊपर उठा लिया है वे सममभते हैं कि धीरे धीरे जनता को 
अपनी ओर मिला लेने में ही भलाई है। इससे वे लोग मटपट केई 
सरकारी क़ानून बना लेने के लिए उतारू नहीं हो जाते। इस प्रकार 
धीरज से काम करते रहने से पंजाब में इस प्रथा की बड़ी उन्नति हुई है। 
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चक बंदी का रक़बा प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है । पहले पाँच साल 
में ३९,७५७ एकड़ की चकबंदी हुई थी । दूसरे ही वर्ष २०,००० एकड़ 
की चकबंदी ओर बढ़ गई व सन्‌ १९२७ ई० के जुलाई महीने तक 
की सरकारी रिपोर्ट है कि ३१४ गाँवों में ९८,००० एकड़ की चकबंदी 
हो गई है। तब से ४७ गाँवों में चकबदी हुईं है। कुल १,३३,००० 
ढुकड़े जमीन की चकबंदी होकर ३५,३०० खेत बन गए हैं| औसतन 
प्रति खेत का रक़बा ०७ एकड़ से ३'८ एकड़ हो गया है। हाँ, इतना 
भर ओर ध्यान में रखना चाहिए कि पंजाब में एक ही प्रकार की जमीन 
व एक ही प्रकार के किसान होने से चकबंदी में बड़ा सुभीता 
पढ़ा है । 

पंजाब की इस व्यवस्था से किसी की कुछ हानि नहीं होती। 
जिसकी आय पहले जितनी थी अब चकबंदी हो जाने पर उसकी 
आय कम नहीं हुई है। छोटे छोटे खेतों से कोई किसान जबद॑स्ती 
निंकाला नहीं जाता । कोई ज़ोर-जुल्म नहीं होता। सब काम सरलता 
से चछा-जाता है। जब तक कि चक वंदी के द्विसाब से किसाने| के 
उसके पास आने वाले खेतों का नकृशा नहीं बता दिया जाता तब तक 
उसके खेतो को चकबंदी नहीं की जाती । यह नियम केवल उन्हीं लोगों 
के लिए लागू है जिनकी खुद की जमीन है। इस नियम का उद्देश्य 
जमीन के टुकड़े टुकड़े होने से रोकता है। उससे बपौती सम्पत्ति के 
बटकारे से बाधा नहीं पड़ती । 

पंजाब की तरह ओर ग्रांतों में भी उन प्रांतों की निजी कठिनाइयों 
के दूर कर देने के बाद इसी प्रकार चकबंदी कर देना काई असंभव 
बात नहीं है। सध्यप्रांत के छत्तीसगढ़ हिस्से में बिना सहयोगी संस्था 
को सहायता से ही चकबंदी करने में कुछ सफलता मिली है । वहाँ 
की जमीन व किसानी प्रथाओं में विभिन्नता होने के कारण अवश्य ही 
कठेशाइयाँ पढ़ती हैं। जिससे वहाँ के सुभीते के लिये मध्यप्रात की 


चोदहवाँ अध्याय 
खेती की कमाई में सुधार 


खेती की कमाई का अर्थ है खेत की आंतरिक ओर रसायनिक 
अवस्थाओं के। इस प्रकार बना देना कि किसान उसमें जो फ़सल पेदा 
करना चाहता है उस फसल के लिये उस ज़मीन की वे आंतरिक ओर 
रसायनिक अवस्थाएँ उपयोगी हो जावें। वह किसान जिसे खेती के 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों का ज्ञान है, पहले यह निश्चय करेगा कि उसे 
कौन सी- फ़सल बोनी चाहिये। फिर वह देखेगा कि उस फ़सल के 
लिये ज़मीन में किन किन रसायनिक व आन्तरिक अवस्थाओं की 
आवश्यकता है। तब फिर वह इतना जान लेने के बाद उस फ़सल 
के अनुसार उस ज़मीन को कमाने के उपाय निकालेगा। कमाने का 
मुख्य उद्देश्य यही है। यद्यपि हिंदुस्तानी किसान फ़सल फ़सल के 
अनुसार अपनी भूमि के कमाता है पर आधुनिक क्ृषि-विज्ञान की 
दृष्टि से देखने से यह माहठूम पड़ता है कि इस विषय में उसे पूरा ज्ञान 
नहीं है और वह प्रत्येक फसल को प्रकृति को न अच्छी तरह से समझ 
पाता है ओर न उसके लिये सबब था अनुकूल भूमि तय्यार कर पाता है। 
भूमि की आधुनिक शैली से कमाई करने के लिए उसे दे! बातों का ज्ञान 
प्राप्त कर लेना चाहिए। एक तो यह कि किस किस फ़सल के लिए 
किन किन आंतरिक और रसायनिक अवस्थाओं की आवश्यकता है 


खेती की कमाई में सुधार १४१ 


जैसा कि इस अध्याय के आरंभ में लिख चुके हैं | दूसरे यह कि उसकी 
जमीन में वे अवस्थाएँ वतमान हैं या नहीं और यदि नहीं हैं. तो बह 
उस ज़मीन में उन अवस्थाओं के किस प्रकार उत्पन्न कर सकता है। 

अब हम खेत की कमाई के साधारण पहलुओं पर विचार करेंगे 
ओर यह भी बताने का प्रयत्न करेंगे कि हम उन्हें किस प्रकार वैज्ञा- 
निक रूप दे सकेंगे। पीछे कह चुके हैं कि किसान खेतों में सब 
से पहले खाद डालता है। हमें यह भी मालठ्म है कि बरसात के 
लगभग ८-१० दिन पहले खेतोंमें खाद डाली जाती है। खाद के बिना 
जोते हुए खेतों में लाकर किसान चारों तरफ उसकी छोटी छोटी ५ 
ढेरी बना देता है और उसे मिट्टी में मिला देने के लिये कम से कम एक 
या दो मूसलाधार वर्षों के बाद उस खेत को वह जोत देता है। पर 
यह विधि कुछ हद तक अवेज्ञानिक है ओर खाद डालने से जो पूरा 
लाभ होना चाहिये वह इस विधि से नहीं होने पाता। पानी गिरने 
के लगभग ८-१० दिन पहले जो खाद की ढेरियाँ खेतों में रख दी जाती 
हैं उस से सूझ्ये की गर्मी से जल कर बहुत सा लाभकारी वृत्व नष्ट 
हो जाता है। फिर उसके बाद पानी गिरने से उस खाद के बहुत से 
लाभदायक तत्व बह जाते हैं। यदि हमारे किसान खाद की ढेरियाँ 
बना कर उन्हें खेतों में रखने के बदले, उस खेत में छोटी छोटी खाइयाँ 
बना कर नीचे दबा दें तो उस खाद के बहुत से लाभदायक तत्वों की 
इस प्रकार हानि न हो। ऐसा करने से कोई अधिक पेसा व 
समय मन लगेगा । केवल पहिले की चली हुईं कृषि की एक विधि में 
कुछ परिवर्तेत भर कर देना पड़ेगा। आज कल भी किसान लोग 
अपनी जमीन के कुछ हिस्से को परती छोड़ देते हैं। गांव के लोग 
बहुधा गोबर व घर के अन्य कूड़े-कचड़े के। धर के पास ही किसी घूरे 
में भर देते हैं। उन्हें चाहिये कि ऐसा करने के बदले परती छोड़ी 
हुईं ज़मीन में बराबर दूरी पर एक से डेढ़ फुट गहरी खाई खोद कर 
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उस गोबर व कूड़े-कचड़े को उसमें भर भर के उसे ढकते जावें। इस 
प्रकार भीतर ही भीतर सड़ कर वह खाद मिद्टी मे मिल जावेगी । 
दूसरे वर्ष इस ज़मीन पर खेती कर दूसरी डुकड़ी के परती छोड़ दें 
ब उसमें भी बराबर बराबर दूरी पर खाइयाँखोद कर और उनमें उपयुक्त 
विधि से खाद जमा करें | इस विधि से नेनी (प्रयाग) कृषिविद्यालय के 
प्रधान अध्यापक मिस्टर दहिगिनबाटस ने बड़ी सफलता-पूवेक अपने 
खेतों में उन्नति की है। इसके साथ साथ कूड़े-कचड़े गांव की आबादी 
>से दूर भी हो जावेंगें व गांव की आबादी वाला भाग शुद्ध व स्वच्छ 
हो जावेगा। जब ये कूड़े कचड़े आबादी के पास पड़े रहते हैं तो नित्य 
हवा उनसे खराब होती रहती है जिससे मलेरिया आदि तरह तरह के 
रोग फैलते रहते हैं। इन रोगों के कारण किसानो की श्रमशक्ति भी 
ज्षीण दो जाती है। इससे कूड़े कचड़ो को उपयेक्त विधि से खेतों में 
गाड़ देने से दोहरा फ़ायदा होता है। नेनी ( प्रयाग ) कृषि विद्यालय 
के प्रधान अध्यापक हिगिनबाटम साहब का अनुभव है कि आज कल 
जिस श्रकार किसान अपने खेतों में खाद डाल कर उन पर जितने दिनों 
दि लिये जो असर पैदा कस्ता है, यदि वही खाद खेतों में उपयेक्त 
विधि से खाई खोद कर डाली जावे तो वही असर उससे ठुगने तिगने 
। समय तक क्रायम रहेगा । 
हम कह चुके हैं कि हिन्दुस्तान में खेतों की पहली जोताई वर्षों 
आरम्म हो जाने के बाद शुरू होती है। रबी और खरीफ की पहली 
हे के बीच के दिनों में खेत बेजोते पड़े रहते..हैं। नतीजा यह 
कि गरमी में उस ज़मीन पर धूप प्रकाश व्‌ हवा अपना, पूरा 
असर नहीं पहुँचा पाती। मान लिया जावे कि एक प्रकार के दो खेतों 
में एक ही प्रकार के बीज बोये गये और उनमें एक ही प्रकार से 
खती हुईं इस अवस्था में अनुभव से देखा गया है कि जो खेत रबी के 
कांद बिना जोते हुये पढ़े रहे उनकी अपेक्षा उन खेतों में उपज 
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अधिक होती है जो रबी के बाद एक बार जोत दिये गये हों । क्योंकि 
ऐसा करने से गरमी के दिनों की धूप प्रकाश ओर हवा का असर उन्त 
पर अच्छा पड़ता है। हवा की तरह सूथ्य की किरणों के संपर्क से 
जमीन के करो में रसायनिक परिवतंन होता है जिससे उसमें वनस्पति 
भोजन तय्यार होता है। इसके सिवाय दूसरा बड़ा भारी लाभ यह 
होता है कि जब बरसात आने के क़रीब बढ़े जोरों से श्रांधी आती है) 
ओर हवा चलती है तो उस हवा में इधर उधर के खनिज पदार्थों के 
छोटे छोटे परमाणु व तरह तरह के नमक आदि के परमाणु मिल जाते 
हैं । जब पहली बार वषों होती है तो उस पानी के साथ वे कर खेतों पर 
आ जाते हैं। यदि खेत रबी फसल के बाद एक बार जोत दिया गया 
हो तो ये परमाणु उसमें उस पानी के साथ साथ बिंध जाते हैं। पर 
यदि खेत एक दम सपाट पड़ा रहा हो तो उसमें इस आंधी से 
कुछ लाभ नहीं होता क्योकि वे कण ऐसी जमीन से पानी के साथ 
ऊपर ही ऊपर बह कर निकल जाते है। इस लिये जब री के बाद 
खेतो को एक बार जोतने की सलाह दी जाती है तो यहाँ के किसानों 
को यह आपत्ति होती है कि वो के पहले खेत बहुत कड़े होते हैं जिन! 
पर हिदुस्तान के वर्तमान बैल व हल जोताई नहीं कर सकते । पर 
उनकी आपत्ति एक मिथ्या धारणा ही है। खेतों के अधिक कड़े होने 
तक क्यों रहन दें ? उन्हे रबी फसल के कटते ही जब कि ज़मीन। 
नरम होती है जोत देना चादिए। रबी के कटते ही उसे जोत देने से 
रबी फसल की जड़ें और ठूठं उस ज़मीन के नीचे घंस कर स्वयं सड़- 
सड़॒ कर खाद बन जावेंगी, यह एक ओर फ्रायदा होगा । 

खेत की कमाई के विषय में जानने योग्य दूसरी बात हिंदुस्तानी 
इलो की विभिन्नता होती है। कहीं भारी हल होते हैं कहीं हरके। कहीं 
फार या फल अधिक हलका या नुकीला होता है कहीं साधारण ही। 
घर बहुधा सभी हलों की बनावट एक सी ही होती है । हिंदुस्तान के 
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सर्व-साधारण हलों में यह दोष होता है कि वे जमीन में बहुत गहराई 
तब नीचे अ्वेश नहीं कर सकते ओर न मिट्टी को पलट सकते हे । 
नतीजा यह होता है कि पोदे ऊपरी सतह की ८-९ इंच ज़मीन से दी 
अपना भोजन खींच खींच कर उसे चूसते जाते है। नीचे की सतह 
की ज़मीन जेसी की तेसी पड़ी रहती है। मिन्‍न सिन्‍न प्रांत के कृषि 
विभागों ने देशी हलो में ही कुछ उन्नति की है जो ज़मीन में अधिक 
गहराई तक प्रवेश करते हैं ओर अधिक मिट्टी को पलट सकते हैं । 
इन हलो की क्रीमत भी अधिक नहीं है। इस प्रकार संयुक्त प्रांत में 
मेस्टन नामक हल बड़ अच्छा ओज़ार सिद्ध हुआ है। वह क्करीब 
क़रीब देशी हल की तरह ही है। पर उससे अधिक लाभदायक है। 
वह देशी हल की अपेक्षा अधिक गहराई तक प्रवेश करता है और 
बेकार पौदो तथा घास को नीचे दबा देता है जिससे वे नीचे सड॒ कर 
खाद बन जाते है। जमीन के पलटने से उसकी उपज शक्ति बढ़ जाती 
है। यदि इस हल से जोताई की जावे तो देशी हल की अपेत्ता कुछ 
कम बार जोताई करने से उतना ही लाभ होता है और इस मेस्टनू हल 

से साधारण देशी हल की अपेक्षा डेढ़ गुना जोताई होती है। पंजाब 
में यह हल बहुत अधिक काम में लाया जा रहा है। साधारण देशी 
हल का दाम ५ से १० रुपये तक है ओर एक अच्छे मेस्टन हल की 
कीमत १२ से २० रुपये तक है। मेस्टन के सिवा हिंदुस्तान की खेती 
के लिये दूसरे प्रकार के हल भी उपयेगी पाये गये हैं जैसे पंजाब का 
राजा हल जिसका मूल्य २८ से ४० रुपये तक है। मेस्टन हल से ये 
हल अधिक वज्ञ़नी ओर सज़बूत होता है। राजा हल मेस्टन हल 
की तरह ही ज़मीन के पलट देता है पर उससे अधिक गहराई तक 
प्रवेश करता है। कड़ी ज़मीन व ऐसी जमीन जिसमें बेकार पोदे 
बहुत निकल आया करते हैं इन दोनों अकार की जमीनों के लायक 
राजा इल अधिक उपयोगी है। यह हल देशी दल की अपेक्षा चौगुनी 
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जोताई करता है जिससे समय व परिश्रम की बचत होतीं है। इस हल 
के साथ कठिनाई यही है कि वह बहुत भारी होता है। इससे वह केवल 
उन्हीं किसानों द्वारा काम में लाया जा सकता हैं जिनके पास काफ़ी 
मज़बूत बैल हों। भेस्टन व राजा हलों के चित्र अन्यत्र दिए जाते हैं। 
देशी हल से अधिक नीचे तक प्रवेश करने वाले व मिट्टी पलटने वाले 
हलों की सिफ़ारिश यहाँ के किसानों से अक्सर की जाती है। क्योंकि 
इससे यहाँ की खेती-बारी की बड़ी उन्नति होने की संभावना है। गन्ने 
की बड़ी बढ़िया खेती के लिए और रबी फसल की मिट्टी में किसी किसी 
फ़सल के लिए पानी क्लायम रखने के लिए ऐसी जोताई की ते। निस्संदेह 
ही अत्यधिक आवश्यकता होती है । पर यह अभी निश्चय नहीं किया 
गया है कि खुरीफ़ की, सारी अवस्थाओं में ऐसी जोताई लाभदायक होगी 
या नहीं बल्कि इसका उल्दा प्रभाव पड़ने की बड़ी संभावना है। एक तो 
यह कि जिस ज़मीन में हरका पानी गिरता है वहाँ अधिक जोताई करने 
से जमीन के भीतर पहली वर्षों से जो पानी जमा होता है वद्द सब बुरी 
तरह इधर उधर हो जाता है जिससे उससें बीजों से अंकुर नहीं निकल 
पाते दूसरे जहाँ पानी अधिक गिश्ता है वहाँ की जमीन मे अधिक जोताई 
से इतना पानी भर जाता है कि वहाँ भी बीजों से अंकुर फूट नहीं 
पाते और यदि बीज बोन में अधिक देरी कर दी गई तो उपज का 
नुक़सान पहुँचता है। इससे यह प्रकट होता है कि देशी हल एक दम 
नाकारा व अधिक गहराई तक जोताई करने वाले मेस्टन व राजा हल 
सदैव लाभदायक ही नहीं होते । इससे किसानों के। चाहिये कि अपनी 
अपनी जमीन और अपनी अन्यान्य अवस्थाओं में काफी दिनों तक 
किसी भी हल की परीक्षा कर लें तब फिर उसे ग्रहण करें। 
किसान देशी हल से खेत के एक काने से जोताई आरंभ कर 
चारों ओर घृम-घूम कर अंत में उसे खतस करते हैं। ऐसा जोतने 
से और इसी प्रकार पाठा चलाने से खेतों के बीच का हिस्सा दी 
५१९ 
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गहरा और किनारे ऊँचे हो जाते हैं। पर यह प्रथा अच्छी नहीं है 
क्योंकि बरसात और सिंचाई का पानी गहराई की ओर जाकर जमा 
हो जाता है। इससे उपज को हद्वानि पहुँचती है। उचित विधि तो 
यह है कि खेत के बीच से जोताई आरंभ की जावे । बीच के हिस्से 
के जोत के फिर बारी बारी उसके चारों ओर हल चलाया जावे जब 
तक कि उसके चारों तरफ की जमीन ज्ुत न जावे। अगर खेत 
बड़ा हो ते। उसके हिस्से कर लेने चाहिये व उपयुक्त विधि से प्रत्येक 
हिस्से के बीच से जोताई करनी चाहिए; और जब इस खेत के 
दुबारा जोतना हो ते दो हिस्सों के बीच की क्यारियों के बीच मान 
कर उस हिस्से में हल चलाबें । इससे खेत बराबर रहेगा । इस पुस्तक में 
दिये हुये चित्रों से दोनो प्रकार की जोताई का पता लग जाबेगा। चित्र 
(अ) जोताई की वर्तमान विधि का है चित्र (ब) आदशे विधि का है। 
गाँवों में यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि जैसा बोबेगा बेसा काटेगा। 

पर इस विषय में हम जे। लापरवाही देखते हैं उससे कह सकते हैं कि 
इस कहावत का व्यवहारिक महत्व उन किसानों के विचार में नही आने 
पाता। पिछले अध्यायो में बीज के चुनाव ओर उसकी रक्षा के विषय 
में जे कह चुके हैं उन सब बातों से हमारे उपयुक्त दोषारोपण का 
समर्थन होता है। इसमें उन्नति करने के लिये सांरी व्यवस्थाओं 
के बदल देने की आवश्यकता नहीं है । हिंदुस्तान की वर्तमान 
कृषि की अवस्था में थोड़े से ही परिवतेन की आवश्यकता है। भ्रत्येक 
मूली किसान जो बीज बोता है उसके विषय में साधारणतया एक 
बहुघा देखते में आती है । वह यह कि बीज बोते समय एक ही 
प्रकार के व एक दर्ज के बीज नहीं बोये जाते। उसमें कई प्रकार के 
बीजों का मिश्रण रहता है। ऐसे बीज बोने से जो पैदावार होगी वह 
भी एक ही प्रकार की न होगी। इस पैदावार का बाज़ार में उचित 
मूल्य प्राप्त नहीं हो सकता। हम इस दोष के दो प्रकार से दूर कर 
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हैं। एक ते यह कि जब फसल पक कर त्य्यार हो गई हो ते 
उसे काटने से पहले उसमें से एक प्रकार के पौदों के! अलग काट कर 
उनसे बीज निकाल लें । फिर इन बीजों के आगामी फसल 
के लिए रख छोड़ना चाहिए। पर इस प्रथा में एक बड़ी कठिनाई है। 
बीजों का मिश्रण इस तरह से बढ़ा हुआ है कि इस प्रकार कुछ अच्छे 


[ अच्छे पोदों के छाँट लेना सहज नहों है। दूसरा तरीका इससे 
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आसान है| वह यह है कि प्रत्येक ग्रांत के सरकारी कृषि विभाग प्रत्येक 
फसल के अच्छे अच्छे बीज इकट्ठा करके रखते हैं। इससे किसानों 
के चाहिए कि वे इन विभागों से या अन्य सरकारी बीज की दूकानों 
से जहाँ कृषि विभाग की तरह बीज इकट्ठे किये जाते हैं अपनी खेती के 
लिए बीज माल ले लिया करें । 

ऊँचे दर्ज के बीज जमा करने ओर बेचने का काम मुख्यतः प्रत्येक 
प्रांत के सरकारी बीज के गोदाम के ऊपर निर्भर रहता है। इन गोदामों 
को निगरानी श्रांत का सरकारी ऋषि विभाग करता है। इस काम सें 
सब प्रांतों से मध्यप्रांत आगे बढ़ा हुआ है। १९२६-१९२७ में वहाँ 
३४३० गेहूँ के, १३६८ घान के, १६२७ कपास के, ५०१ ज्वार के और 
१०४१ मूँगफली के बीज के गोदाम थे। वहाँ वे बीज साधारण बीजों 
से सिफ्र नाम मात्र के लिए अधिक दाम में बेचे जाते हैं । कपास 
के बाज़ारू बीज और सरकारी बीज के दामों में कुछ अंतर द्योता है । 
सद्रास ओर पंजाब में उन प्रांतों में सरकारी कषि-विभाग बाजारू भाव 
से कुछ ऊँचे भाव में फ़सल के दिलों में अच्छे बीजों के लेकर जमा 
कर लेता है। संयुक्त प्रांत सें कुछ बीज तो नक़द दाम लेकर बेचे जाते 
हैं पर बहुधा लोगों के बीज उधार दे दिये जाते हैं ओर फिर उनके 
बदले में उसी दर्ज के बीज वापिस लिये जाते हैं जिससे आगामी वर्ष 
के लिए ओर अधिक बीज जमा हो जाबें। बंगाल में ऋषि-विभाग 
के एजेंटों द्वारा जूट के झँचे दर्ज के बीज बेचे जाते हैं । 
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यद्मपि प्रत्येक प्रांत में ऊपर कहे अनुसार बीज बेचने के लिये सर- 
कारी कृषि विभाग या सरकारी बीज-गोदाम प्रयत्न कर रहे हैं पर 
यह प्रथा इतनी कम विस्तृत है कि अधिकतर किसानों को इस बात का 
पता तक नहीं है। लोगों में अच्छे बीज के उपयोग के प्रचार करने के 
ढिये प्रत्येक तहसील और परगने में सरकारी बीज-गोदामों के एजेंट 
बना देने चाहिये। पाश्चात्य देशों में कृषकों को बीज बेचने का 
व्यापार साधारण लोग करते हें जिनसे उन्हें लाभ.स्री काली -दोता है. । 
इसारे उत्साही नवयुवकों को, जिनका हृदय आम सुधार के लिये अत्यंत 
ही व्यप् हो रहा है, जैसा कि उनके ओजस्वी भाषणों से मालूम होता 
है, चाहिये कि ऐसे कामों को अपने ऊपर ले लें। इससे देश सेवा ही 
नहीं, साथ ही अच्छी तरह से पेट सेवा भी हो सकती है। अच्छे 
बीज का अधिक प्रसार करने का सब से अधिक व्यवहारिक उपाय तो 
यह होगा की बीज की सरकारी एजेंसी गांव के महाजन और साहकारों 
को दे दीं जावे। इन एजेंटों के लिये यह नियम बना दिया जावे कि 
बे सरकारी योदासों से एक नियत मूल्य पर बीज लिया करें ओर उचित 
लाभ उठाकर एक नियत मूल्य पर बेच दिया करें। उधार बीज बेचने 
से अंत में उसके बदले जो उसी दर्ज के बीज आयें उसे भी बीज की 
तरह ही बेच दिया करें। एक सरकारी अफ्सर इनके लेन देन के 
हिसाब की जांच साल भर में एक बार या दो बार कर जाथा करे, 
ओर इस बात की भी जाँच किया करे कि वह जो बीज बेचता है उसमें 
कोई मिश्रण तो नहीं रहता या उस बीज का दर्जा सरकारी बीज का 
सा है या नहीं। 

बीज के विषय में दूसरी आवश्यक बात यह है कि उसे कैसे जमा 
रखना चाहिए | जितनी भ्रथाएँ हमने देखी हैं उनसे सीड़, घुन या अन्य 
विनाशक कीड़ों से बीज की भली भांति रक्षा नहीं होने पाती। इससे 
अच्छा तो मटके वगैरद में रख देना है। बम्बई प्रांत की कृषि अदशनी में, 
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जो पूना में सन्‌ १९२६ में हुई थी, कंकरीट ( ००7276/6 ) के 
बने हुये कुठिले दिखलाये गये थे जिनमें बीज अच्छी तरह से रखे जा 
सकते है। बीज-गोदाम वालों को ऐसे कुठिले अवश्य द्वी काम में 
लाना चाहिये ये बहुत मंहगे नहीं होते ओर चलते बहुत दिन तक 
हैं। ऐसे कुठिले कांसी, छाहौर, जबलपुर आदि शहरों में बनते हैं । 

बीज के बोवाई की विधियो के बारे में यहाँ कोई और ख़ास बात 
नहीं कहना है। अन्यत्र दिये हुये चित्र से यह माल्ठम हो जावेगा कि 
बीज बोने के कुंडों वाली एक हिदुस्तानी विधि में ही केसी उन्नति की जा 
सकती है। इस चित्र में आठ कु डे एक द्वी साथ काम कर रहे हैं। 
बीज एक लकड़ी के संदूक में रखा है। पीछे बैठा हुआ आदमी 
उसको बोता जा रहा है| 

कृषिकर्म के दृष्टिकोण से आबपाशी के वतमान जरिये संतोषदायक 
नहीं हैं । हम यहाँ अब यह विचार करेंगे कि हमें आबपाशी के नाम 
से जितना पानी मिल जाता है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग किस 
प्रकार से कर सकते हैं । उत्तरी हिन्दुस्तान के उन हिस्सों में, जहाँ 
कि नहरों से आबपाशी होती है, नज़्र डालने से माह्म होगा कि वहाँ 
पानी का बड़ा नुक़सान होता है। किसान लोग नहरो से अपने खेतों 
में पानी ले जाने के लिये जो नालियाँ बनाते हैं उनकी इतनी बुरी हालत 
रहती हे कि पानी उनमें से अक्सर फूट कर बाहर निकल जाता है। 
खेत की सतह ठीक तरह से समान नहीं की जाती है। खेतों में बहुधा 
क्‍्यारियाँ होती ही नहीं। खेतों की अच्छी तरह से सिंचाई नहीं होती 
जिससे फ़सल कम होती है । जहाँ कुएं से सिंचाई होती है वहाँ यह 
लापरवाही नहीं पाई जाती क्‍योंकि जब कुएं का पानी लिया जाता है 
तब उसका दाम दिया जाता है। पर नहर के पानी का दाम पानी के ] 
परिमाण के अनुसार नहीं बल्कि सिंचाई किए जाने वाले रक्कबे के | 
हिसाब से दिया जाता है। इस प्रकार पानी का नुक़सान तो होता ही है, 
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साथ ही जरूरत से ज्यादा पानी के आसपास के खेतों में भर जाने से 
उन खेतों की फसल के बड़ा धक्का पहुँचता है। यह धारणा कि खेती 
के लिये सदैव अधिक पानी की आवश्यकता होती है मिथ्या है ।“ 
जमीन जुमीन और फूसल फ्सल के अनुसार कम या अधिक सिंचाई 
की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार कम सिंचाई से छपज का 
धक्का पहुँचता है उसी प्रकार अधिक सिंचाई से भी उपज की हानि होती 
है। सिंचाई ते केवल उचित मात्रा में होनी चाहिये । अच्छी हैसि- 
यत की जमीन में उचित परिमाण में यदि थेड़ी सी सिंचाई की गई 
हो ते उसमें बड़ी अच्छी फूसल होगी । आबपाशी का वैज्ञानिक 
महत्व यह है. कि पानी जमीन के भीतर के परमाणुओं के चारों 
तरफ़ पहुँच जावे । जुमीन को इस भीतरी सतह में कार्बनिक 
( ०६8०770 ) पदार्थ मिला देने से और अच्छी जोताई कर देने से 
उसका घनत्व बढ़ जाता है। इस लिये यदि खेती के और काम होशि- 
यारी से किये जावें तो जितनी अच्छी जमीन होगी उतना ही कम नहर 
द्वारा आबपाशी की जरूरत होगी । रद्दी जमीन के लिये अधिक पानी 
की जरूरत होती है । नहरों से ज़रूरत से ज्यादा पानी ले लेने से पानी 
का नुकसान तो होता ही है पर जिस खेत में ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई 
होती है उसके गुण भी घट जाते हैं। हर एक किसान के इस बात 
का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये कि किस किस फसल के लिये कितने 
कितने पानी की ज़रूरत होती है तथा आबपाशी हो जाने पर किस 
प्रकार के उपाय और किये जावें जिससे सब से अधिक लाभ हो | 

हम कह चुके हैं कि निग्राई. से...दो .लाभ . होते हैं। एक तो 
उससे जंगली पौदे उखाड़ कर दूर कर दिये जाते हें। दूसरे उससे 
मिट्टी खुल जाती है। पहले काय्य का उद्देश्य यह है कि उस खेत के 
मुख्य पोदों के पास उनके भोजन के लिये दूसरे प्रतिद्वन्द्दी पौंदे 
न रद जायें जिससे उस जमीन में सौजूद वनत्पति भोजन से 
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उसमें के मुख्य पौदे पूरा पूरा लाभ उठा सकें। निराई के दूसरे 

कार्य का उद्देश्य यह है कि जमीन में पानी बना रहे ओर उसमे हवा 

रारंपदाहुक आती जाती रहे। खरीफ के दिनों में जब कि लगातार 
ब्षो होती रहती है, पहला काय अधिक महत्व का होता है और 
दूसरा काय रबी के दिनों में अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमारे किसान 

खुरपी जैसे साधारण औज्ञार से निराई करते हें। किंतु खुरपी से 

काम बहुत धीरे धीरे होता है। इसके सिवाय दो तीन पानी गिरने के 

बाद जब तक मिट्टी में ओट न आ जावे तब तक खुरपी से निराई नहीं 
हो सकती । बरसात के दिनों में कभी कमी ऐसा होता है कि दस दस 

पंद्रह पंद्रह दिनों तक पानी की कड़ी लगी रहती है। इससे भी मिट्टी 

में ओट जल्दी नहीं आने पाती। परिणाम यह होता है कि जंगली 

पौधे उस खेत के मुख्य पौधों के दबाने लगते हैं । इससे निराई के 

लिए कुछ ऐसा औज्ञार काम मे लाना चाहिए जिसे ओठ की परवाह 
न हो। ऐसे ओज़ार सरकारी कृषि विभाग से मिल सकते हैं। खास 

कर पंजाब के नहर उपनिवेश जैसे स्थानों में इस प्रकार निराई करने से 

काम नहीं चल सकता जहाँ कि खेतों का रकबा तो बड़ा होता है और 

मजदूर बहुत मँहगे मिलते हें। पाश्चात्य देशों में निराई का काम 

हैरो ( «7०७ ) और हो (70० ) नामक अंत्रों से होता है। 

इस देश मे जहाँ सिंचाई नहरों से होती है वहाँ इन अन्त्रों को 
पश्चात्य देशों से भी अधिक आवश्यकता है क्योकि सिंचाई के बाद 

जमीन की ऊपरी सतह कड़ी हो जाती है ओर जंगली पोदे न औ 

जाते हैं। यह प्रथा अधिक खर्चीली भी नहीं है क्योकि एक 

एक जोड़ बैल से दिन में ३-४ एकड़ जमीन मे काम कर सकता 

है। पर उन (म्रिधा०ए४) यंत्रों में भी जे! कुछ कठिनाइयाँ आती 

थीं उनके। दूर करने के लिये पंजाब के सरकारी कृषि विभाग ने 

कुछ ऐसे हो (7०0०) और हैरो (०709७) बनाये हैं जिन्हें बार- 
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हैरो (387 स477०७) कहते हैं और जिन्हें गाँव का साधारण मिस्त्री 
भी बना सकता है| 

अन्यत्र हो (7००) और बारहैरो ( 047 प्770७ ) के चित्र 
दिए हुए हैं । 

निराई और गोड़ाई का काम हमारे देश में बहुधा ल्लियाँ करती हैं 
और दिन भर में कठिनाई से ८ खत्रियाँ एक बीघा निरा पाती हैं। 
पर लायलपुर हो (9००) के द्वारा एक आदमी एक जोड़ बैल 
से ४-५ बीघे पर काम कर लेता है। गोड़ाई के दिनों में बैल तो 
बेकार बैठे रहते ही हैं, इससे यदि हो (77००) और बैलों के 
द्वारा गोड़ाई की जावे तो काम सें किफायत भी पढ़े ओर औरतों की 
मेहनत भी बचे । लायछूपुर हो (४8०८) बरसात में खास कर ब्वार, 
बाजरा के खेतों में बड़ा उपयागी सिद्ध हुआ है । बार-हैरो (237 'नथा- 
709) गेहूँ; कपास और जौ के खेतों में बड़ा उपयेगी पाया गया है 
ओर उसे निम्नलिखित विधियो से काम में लाते हैं:-- 

(१ ) ठीक बीज बोने के बाद यदि बोबाई पानी भरी जमीन में 
की गई हो और उस ज़मीन में काफी पटेला चलाया गया हो तो एक ही 
बार हैरो ((१०7709) चलाने से काम चल जाता है। ऐसी ज़मीन 
में हैरो पर अधिक वज़न देने की आवश्यकता नहीं होती । 

(२) बीज बोने के बाद यदि वर्षो के कारण जमीन कड़ी हो गई 
हो ते बिना वज़न दिये एक ही बार हैरो (०77०७) चलाने से काम 
चल जाता है । है 

(३) गेहूँ के पोदों में जहाँ ३-४ पत्ते निकल आये हों वहाँ बिना 
वजदाञन दिये एक वार हैरो (५7709) चला देना चाहिये। 

(४) पहलछी और दूसरी सिंचाई के बाद वजन देकर कस से कम 


दो दो बार आड़ा बेड़ा हेरो ( प८770७ ) चला देना चादिल्ले । 
अं 





लायलपुर हो ( एछ १९२ ) 
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हेरो ( प्रष्ट १४३ ) 


बार हैरो ( प्रष्ट १४२ ) 
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(५) शुरू शुरू में चना, कपास व गज्ने क्रे खेतों में भी हैरो 
( 9०709 ) चला देने से फ़ायदा होता है । 

हैरो ( 7०70४ ) के उचित रूसय में चलाने से बहुत फ्रायदा 
होता है। पर जमीन जब अधिक गीली हो तो उसे न चलाना 
चाहिये, नहीं तो पोदे उखड़ जाते है । 

कटाई-::हिन्हुस्तान में कटाई बहुधा हंसिये से होती है। आम 

तौर से लोग फसल के काटते जाते हैं ओर स्त्रियाँ उसके गट्टे बनाती 
जाती हैं। इस प्रकार से एक दिन में एक एकड़ गेहूँ, जो या धान 
जैसी फसल काटने के लिये आठ पुरुष और स्त्रियों की आवश्यकता 
होती है। कषि-कमें की ओर विधियो की अपेक्षा खास कर फसल 
काटने में पुराने औजारों से काम अधिक लिया जाता है । इंडियन 
जरनल अब इकानामिक्स नामक पत्रिका के द्वितीय भाग, खण्ड दो, में 
अध्यापक गिलव् स्लेटर ने अपने “दक्षिण भारत के अथशास्त्र” 
शीषेक लेख में इस प्रकार लिखा है--धान के खेतो में फूसल काठते हुए 
लोगों के देख कर मुझे आश्चय हुआ । मेने पूछा कि एक दिन में 
एक एकड़ फूसल काटने के लिये कितने आदमियों की आवश्यकता 
होती है । उत्तर मिला आठ । तथा इसके सिवा फसल के खलिहान 
में ले जाने के लिये कुछ स्त्रियों की भी आवश्यकता होती है । 

इंगलेड में फसल यंत्रों से काटी जाती है। एक आदमी फसल 
काटने और बांधने की दैके मशीन से एक दिन से छः एकड़ की फूसल 
के काट ओर बाँध सकता है। वास्तव मे हिन्दुस्तानी श्रथा से समय 
ओर शक्ति की बड़ी हानि होती है। यह तो केवल एक उदाहरण था । 
ऐसी बातें यहां प्रायः सभी स्थानों में पाई जाती है। 

अध्यापक गिलबर्ट स्लेटर ने जिस यंत्र की चर्चा की है वह तो एक 
साधारण यंत्र है । इसके सिवा सामने दिये हुये चित्र के समान फसल 
काटने का एक ओर यंत्र होता है जिसका उद्देश्य परिश्रम का बचाना 

२० 
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है। यह उन किसानों के लिये है जिनके पास गेहूँ के बड़े बड़े खेत 
होते है और जिन्हें फसल काटने के लिये मजदूर नहीं मिल सकते, 
इन्हीं कारणों से पंजाब में ऐसी सेकड़ो मशीने काम कर रही हैं । इन 
मशीनों में प्रति दिन चालीस से पचास एकड़ की गेहँ की फसल कट: 
जाती है। एक जोड़ अच्छे बैल इस मशीन के खींच सकते हैं। 
पर इसे दिन भर चलाने के लिये दो जोड़ बैलो की आवश्यकता होती 
है। प्रति घंटे उन बैलों के बदलते रहना चाहिये। इस मशीन से 
एंक एकड़ गेहूँ काटने का दास डेढ़ रुपया होता है। उतने ही गेहूँ 
के हाथ से काटने का दाम छः रुपये होते हैं । 

पर इस विषय मे एक बात अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिये । 
हमारे किसानों के खेत इतने छोटे होते हैं तथा उनकी आधिक अवस्था 
इतनी हीन होती है कि उनमें से प्रत्येक किसान ऐसे मँहग यंत्रो के। रख 
कर उनसे पूरा लाभ नहीं उठा सकता। इन यंत्रों से तो उन्हीं स्थानों 
में लाभ उठाया जा सकता है जहां किसानों के पास सौ दो सौ एकड़ 
जमीन हो और जिममें एक ही प्रकार की फूसल बोई जाती हो | जहां 
ऐसे बढ़े:खेत हो व जहां इस प्रकार एक ही फ्सल बोई जाती हो उन 
स्थानों में ऐसे यंत्र सहयेगी संस्थाओ द्वारा काम में लाये जा सकते हैं । 
इसी से ये यंत्र पंजाब मे बड़ी सफलतापूबेक काम में लाये जा रहे हैं । 
पर उन्हें संयुक्त प्रांत और विहार में सफलता नहीं मिल सकती है। 
अल्यज्र गेहूँ काटने के एक ओर यंत्र का चित्र दे रहे हैं जो बहुधा भारत 
बंष में काम में लाया जाता है । 

खलिहान-काटने के बाद फुसल खलिहान में ले जा कर रखी 

जाती है। आमतौर से खलिहान गांव के चारों तरफ के बारा बग़ीचों 
में होते हैं। था खेत में ही एक तरफ सफाई करके फसल की ढेरी 
लगा देते हैं । वहां उसे फेलाकर रख देते हैं ताकि वह वहाँ अच्छी तरह 
से सूख जावे! फिर उसकी गेहाई (मड़ाई)शुरू कर देते हें। पाश्चात्य 
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देशों में काटने के बाद फसल ढके हुये स्थानों में रखी जाती हैं जिससे 
उसके पानी गिरने से सड़ जाने, चिलस क्री आग उड़ क्र उसमें आग 
लग जाने तथा चूहे आदि जानवरों के काटेश्जाने का डर नहीं रहता । 
भारतीय किसान भी यदि अपनी गाढ़ी कमाई के फल के अन्त में 
बबोदी से बचाना चाहते हैं तो उन्हें सहयेगी संस्था द्वारा अस्येक "गांव 
पीछे एक या दो ऐसे ढके हुये स्थान बना कर अपनी फसल के साव- 
धानी से रखना चाहिये । यह कई बार देखने में आया है कि फसल 
काफी अच्छी हुई है। कट कर खलिद्दानों में आ गई है। 
पर इसके बाद पानी गिर जाने से सड़ कर सत्यानाश हो गई है। 
यदि किसान गेहाई आदि के होने तक अपनी फसल के ढके हुये 
स्थानों में रखने में असमर्थ है तो उसे कम से कम कृप बना 
कर तो अवश्य ही रख देना चाहिये जैसे संयुक्त प्रांत के बिजनौर, सहा- 
रनपुर आदि पश्चिमीय जिलों में होता है। यह कूप इस प्रकार बनाया 
जाता है। कटी हुई फसल के गुम्बज की तरह सजा देते हैं। ऊपर 
उसके पयाल के इस श्रकार छा देते हैं जिससे उसके ऊपर से यानी 
ढल जाता है ओर ढेरी के नीचे अवेश नहीं करने पाता। 
गेहाई--इस समय गेद्दाई या दायें चलाने की प्रथा जो प्रचलित 
है बह एक प्रकार से काई खराब नहीं है। हां, वह बैलों के 
लिये दुखदाई अवश्य ही है। खरीफ की गेहाई के साथ साथ रखती 
की बोआई भी करनी पड़ती है तथा रबी की गेहाई कडाके की गरमी में 
होती है। इस प्रकार की गेहाई बैलों के लिये ओर भी दुखदाई है । 


इससे यदि किसी यंत्र से गेहाई की जावे तो बैलों का कष्ट तो दूर . 
अवश्य ही हो । साथ ही रबी की जोताई बोआई में वे बेल अधिक 


ताक़त के साथ काम कर सकेंगे। प्रत्येक प्रांतीय सरकारी क्षिविभाग 
के पास गेहाई का यंत्र होता है । संयुक्त प्रांत की सरकार मिश्र देश 
की गेहाई के यंत्र के अधिक पसंद करती है। वह इस प्रकार की बनी 


न्कू 
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रहती है। एक चौखूटे में कई तवे लगे रहते हैं। उसे एक जोड़ 
बैल खींचते हैं। साधारण तौर से तीन जोड़ बैल जितना काम कर 
सकते हैं इतना इस यंत्र ढ्वारा एक ही जोड़ बैल कर सकते हैं। इससे 
बैलों के परिश्रम की बहुत बचत द्ोती है। इस यंत्र के दाम लगभग 
४२) बथालीस रुपये होते हैं । 
: परतवाहे था ओसाई--हमारे देश में परतवाई सूप से 
की जाती है । और यदि हवा परतवाई करते समय चल्नती हो तो 
बड़ा सुभीता होता है। यदि हवा अजुकूल न चलती हो तो केवल 
सूप के सहारे परतवाई ठीक तरह से नहीं हो पाती ओर अनाज 
में बहुत भूसा और पयाल मिले रह जाते हें। यदि परतवाई भी यंत्र 
द्वारा होने लगे तो किसी प्रकार भी अनाज में भूसा वगैरह मिला हुआ 
न रह सकेगा। परतवाई के लिये यंत्र बन चुके हैं। इससे काम जल्‍दी 
भी होता है । 
कृषि सुधार के अन्तर्गत कृषि काय की विधियों में किस प्रकार 
उन्नति की जा सकती है यह हम यहाँ तक बहुत कुछ कह चुके हैं। 
पाठकों ने हमारे इस अध्याय का पढ़कर यह देख ढिया होगा कि 
हिंदुस्तान में खेती के जो तरीक् और ओज़ार चले आते हैं उन्हीं के 
आधार पर, उन तरीक़ों ओर ओज़ारो से हमने उन्नति करने की सलाह 
४ दी है। पूरे परिवर्तत की सलाह केवल वहीं दी है जहाँ उसकी नितान्त 
आवश्यकता है। 


पन्दरहवाँ अध्याय 


फ्सल का भोगोलिक व सामयिक प्रसार 


उपरोक्त विषय का हम दो दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं । 

( १) स्थान स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न फसल का बोया जाना | 
इसको हम भोगोलिक प्रसार ( 0००९०४४० 08779प्रा07 
०:०7७) कद्द सकते हैं । 

(२) समय समय के अनुसार भिन्न भिन्न फसल का बोयाज़ाना । 
फ़सल को इस प्रकार दो विभागों में बांद देना भारत व आस्ट्रेलिया जैसे 
गमे देशों में एक मार्के की बात है । यहाँ की आबहवा अनियमित रहती 
है ओर बरसात का एक खास मौसम होता है। इंगलेंड और फ्रांस जैसे 
देशों में, जहाँ हिंदुस्तान की तरह आबहवा साल के भिन्न भिन्न समय 
में बदलती नहीं रहती और जहाँ साल के श्रत्येक मह्दीने में पानी गिरता 
रहता है, खुरीफ और रबी नामक दो फसलें नहीं होतीं। उन देशों 
की जमीन में जो फसलें पैदा हो सकती हैं वे सब एक ही साथ बोई 
जाती हैं और यदि बन पडा तो साल भर में वह फसलें दोहरा दी 
जाती हैं। इस प्रकार साल में वही फसल दो बार पेदा होती है । 

भौगोलिक प्रसार ( 06९०४०ए70.. वक्कपरपा०ा 
०0795. ) ऋसल का भौगोलिक प्रसार ज़मीन की आंतरिक व रसाय- 
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निक अवस्था, वषों का परिमाण तथा आबहवा की अन्य परिस्थितियों 
पर निर्भर है यथा गर्मी, सदी, ओस, हवा में पानी का रहना, आदि । 
स्थान स्थान में जाने आने के सुभीते होने का असर भी फसल के भोगो- 
लिक प्रसार पर पड़ता है। 
कोई फसल किसी एक खास ज़मीन में पेदा होती है और दूसरी में 
नहीं। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के पोदों की उपज के लिये उसकी 
ज़मीन में भिन्न भिन्न रसायनिक अवस्थाओं की आवश्यकता होती है। 
इससे जिस ज़मीन में जिस फसल के लायक़ रसायनिक पदाथे मौजूद 
होंगे उस ज़मीन में वही फ़सल पेदा होगी। फिर प्रत्येक फसल के 
लिये ज़मीन की विभिन्न आनन्‍्तरिक अवस्थाओं की आवश्यकता होती 
है। इससे काई फसल केवल उसी ज्ञमीन में अच्छी तरह पैदा होगी 
जिस ज़मीन की आन्तरिक अवस्था उसके अनुकूल होगी। उदाहरण 
के लिये धान को लीजिये। धान ऐसी जमीन में पेदा होता है जिसके 
परमाणु आपस में एक दूसरे से ,खूब मिले हों और जिसके आर पार 
'पानी सरलता से-न जा सके । इसीसे धान मटियार तथा ठोस दोमठ 
'में पेदा होता है और मुख्यता बंगाल, आसाम, बिहार उड़ीसां, 
ब्रह्मदेश, मद्रास और संयुक्त प्रांत के पूर्वी भाग में पाया जाता है। 
जिस प्रकार धान की उपज का जमीन की आंतरिक व रसायनिक 
अवस्थाओं से सम्बन्ध होता है । उसी प्रकार घान-क! आबहया से सम्बन्ध 
रहता है। धान ऐसे स्थानों में पेदा होता है जहाँ गर्मी काफी हो और 
जसीन में पानी खूब भरा-रहता हो और हवा में नमी हो। डपरोक्त 
स्थानों की आबहया ऐसी-ही है। इस प्रकार ज़मीन की अबस्थाओं 
व आबहवा की परिस्थिति दोनों के मेल पर फसल की उपज निर्भर 
रहती है। 
भौगोलिक प्रसार बहुधा दो प्रकार का -रहता है। एक तो मनुष्य 
की आवश्यकताओं के अनुसार और दूसरे व्यवसाधिक परिस्थितियों करे 
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अनुसार । यद्यपि फूसल का भौगोलिक प्रसार ऊपर दिये हुये कारणों 
यथा ज़मीन की अवस्थाओं और आबहवा पर निर्भर रहता है, 
तथापि सभ्यता के आरम्भकाल में आने जाने की असुविधाओं के 
कारण--मनुष्य की आवश्यकताओं का भी उसपर काफी असर 
पड़ता है। जिस स्थान से अन्य-स्थानों का उपरोक्त असुविधाओं 
के कारण संबंध नहीं रहता उस स्थान के अपने ही मे परिपूण 
रहना पड़ता है। अथात्‌ ऐसे प्रत्येक स्थान को अपने नागरिकों 
के लिये सारे भोजन के पदार्थ और कपड़े पेदा करने पड़ते हैं । आधिक 
अवस्थाओं की इस दशा पर पहुँच जाने के कारण हम देखते हें कि 
जमीन, आबहवा और वषों की विभिन्नताओं से अनाज, कपास, तेल 
के बीज और गन्ने पैदा करने में केवल स्थानीय विशेषता आ जाती है । 
एक स्थान में भोजन का मुख्य अनाज चावल व किसी दूसरे में गहूँ हो 
जाता है। पर कपास, तल के बीज ओर गन्ने तो ऐसे प्रत्येक स्थानों 
में बोये जाते हैं। शायद ही ऐसी जगह मिलेगी जहाँ केाई खास 
अन्तज या खास तेल का बीज बोया जावे । इस प्रकार की ब्रिशेषता 
ते केवल उन्हीं स्थानों में पाई जाती है जहाँ कि आने जाने का पूरा 
पूरा सुभीता हो गया है और जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक साम- 
प्रियाँ सुभीते के साथ और शीघ्रता के साथ लाई जा सकती हैं । 
किसानो के यह देख लेना चाहिये कि उनके गाँव में भिन्न भिन्न खेतों में 
जो भिन्न भिन्न पौधे बोये जाते है उनमे ओसत से प्रति बीघा कौन सी 
फुसल सब से अधिक पेदा होती है। फिर वही फसल उस गाँव की 
जमीन सें बोनी चाहिये । पर क्योकि उनका गाँव इधर उघर आने जाने 
के सुभीते के न रहने के कारण सब गाँवों से परे रहता है इससे अपनी 
सभी साधारण आवश्यकताओं की चीज़ों उन्हें उस गाँव में उत्पन्न करनी 
पड़ती हैं। इससे वे लेग किसी खास फसल की ओर ध्यान नहीं दे 
सकते । उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक भारतवर्ष की यद्दी अवस्था रही 
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नस पे क पु ये ० 
थी और यद्यपि अब किसी किसी स्थान में कोई विशेष फ़सल पंदा करने 
की प्रबृत्ति दिखलाई देती है तो भी अब भी बहुधा वही बात पाई 
जाती है। 


व्यवसायिक परिस्थितियों के अनुसार 'मौगोलिक 
प्रसार--दँमने यह देख लिया कि आने जाने के सस्ते व समय की 
बचत करने वाले साधन न रहने के कारण लेग इस बात पर लाचार हो 
जाते है कि एक ही प्रकार की ज़मीन पर दूसरी फ़ूसल की अपेक्षा ओसत 
में जो फसल कम पैदा होती है उसे ही वे पेदा करें। पर जिन स्थानों 
में आने जाने के सारे सुभोते मोजूद रहते है वहाँ प्राकृतिक भौगो- 
लिक प्रसार में व्यवसायिक आवश्यकताओ के अनुसार परिवतंन हो 
जाता है। ऐसे स्थानों में लेग उस फसल के नहीं बोते जिसकी उपज 
दूसरी फ़सल की अपेक्षा प्रति बीघे अधिक हो | पर वहाँ ऐसी फसल , 
बाते हैं जिसका अधिक दाम मिले। मान लीजिये कि किसी स्थान मे 
एक प्रकार के खेत में वहाँ की प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार आठ 
सन गेहूँ पैदा होता है और उसी श्रकार की दूसरी ज़मीन में उस 
गाँव मे सात मन चावल पैदा होता है। पर यदि गेहूँ का दाम पाँच 
रुपया प्रति मन ओर चावल का दास सात रुपये प्रति मन है और यदि 
उस प्रकार की जमीन पर गेहूँ की उपज करने में तीन रुपये खर्च होते 
है और चावल के उत्पन्न करने में पौने तीन रुपये खर्च होतें हैं 
तब कोई भी समझदार आदमी गेहूँ उत्पन्न करना छोड देगा और 
चावल ही पैदा करता जावेगा क्योंकि चावल से उसे अधिक लाभ होता 
है। इससे व्यवसायिक परिस्थितियो पर फ्सल का प्रसार करना केवल 
जमीन की ग्राकतिक अवस्था पर ही निभेर नहीं रहता। बाज़ार में 
मिन्न भिन्न परिमाण में खचो लगता है इन दोनो बातों का भी उस पर 
बड़ा भारी असर पड़ता है। 
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सामयिक प्रस्लार--फ्लल का सामयिक प्रसार किसी 
स्थान की वषो व आबहवा के परिवतन पर निर्भर है। यदि भारतवर्ष 
में किसी खास ऋतु में वषों न होकर साल भर में सदैव कुछ कुछ 
पानी गिर जाया करता तो इस प्रकार से अलग अलग खरीक़ और 
रबी नाम की दो फसलें न होतीं। हिन्दुस्तान में खास एक ऋतु 
में बषो होने का फ़लल के सामयिक प्रसार तथा देश के भिन्न भिन्न 
स्थानों की गर्मों पर इतना असर पड़ता है कि हम यह भली भाँति कह 
सकते हैं कि फसल के सामयिक अ्रसार का वह सबसे अधान कारण 
है। पर यह बात भी हम नहीं भूल सकते कि यदि हिन्दुस्तान में 
वर्षो किसी खास ऋत में न होती तो भी सूर्य के चारों ओर प्रथ्वी के 
सदैव स्थानान्तर होते रहने से भिन्न भिन्‍न परिसाण में गर्मी पैदा 
होती रहती। गर्मी के इस निरन्तर परिवर्तत से समय में अवश्य 
ही कुछ 'न कुछ परिवर्तेन होता रहता है। हां, जिस प्रकार जून, 
जुलाई, अगस्त और सितम्बर, इन चार महीनों की वषों से आगामी 
शीत काल बेहद ठंडा हो जाता है उस प्रकार उपरोक्त गरमी के पर्िवतेन 
होने से समय में परिवर्तत न होता। जिन फुसलो के पैदा होने के 
लिये बहुत पानी की आवश्यकता द्वोती है वे फसलें तो तभी पेदा 
होंगी जब कि बार बार पानी गिर रद्द दो। फिर बरखात में गर्मी 
खूब रहती है। इससे इन दिलों में वही फसल बोई जा सकती है 
जो उतनी गर्मी के! सहन कर सके ओर उतने पानी में उत्पन्न हो 
सके । साल में दूसरे समय में वे फसलें पेदा होती हैं जिन्हें अधिक 
पानी की आवश्यकता नहीं रहती और जिनका बहुत कम गर्मी से 
काम चल जाता है । 
भारत में फ़लल के प्रसार के कुछ सिद्धान्तों का वन हम कर 
चुके । अब हम यह देखेंगे कि इस देश के वे सिद्धांत कहाँ तक अपना 
असर दिखला रहे हैं। ब्रिटिश भारत के कृषि सम्बन्धादि के अंकों 
२१ 
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(४४79709) का देखने से हमें यह माल्म होता है कि कुछ ही दिन 
पहिले आवश्यकतानुसार फसल का प्रसार होता था ओर अब भी बहुत 
से स्थानों में ऐसा ही होता है। प्रत्येक गाँव में जनसाधारण की सभी 
आवश्यक वस्तुएँ यथा अनाज, कपास, तेल के बीज और गुड़ के लिए 
गन्ने पेदा कर लिये जाते थे। पर ज़मीन की अवस्था और आबहयबा 
में एक स्थान से दूसरे स्थानों में जो घोर विभिन्‍तता होती थी उसका 
असर इन गावों में भी पड़ता था । इस प्रकार भिन्न भिन्‍ने गावों में 
भोजन, तेल, वस्लादिक के भिन्‍न भिन्‍न पोदे बोये जाते थे। दिये हुए 
नक़शा “क” से (जो कि त्रिटिश भारत के सन्‌ १८९१-१८९२, 
१८९२-१८९३, १८९३-१८९४ से लेकर १९१४ से १९१७ तक तीन तीन 
वष के कृषिसम्बन्धी अंकों (४:४//४:०४) के औसतन रक़्बों के 
आधार पर बना हुआ है, इस बात का बहुत समर्थन होता है। इस 
नफ़्शे से यद्यपि हम यह देखते हैं कि पहले तिसाले में जो जो फसलें 
एक प्रांत में पेदा होती थीं उनमें से कुछ फसलें तो १९१४-१९१७ वाले 
तिसात्षे के आते तक ग़ायब हो गई हैं और कुछ का रक़बा कम हो 
गया है। कारण इसका यही है कि उन स्थानों में आने जाने के 
सुभीते उत्पन्न होते गये । पर तो भी प्रत्येक प्रान्त में क़रीब क़रीब 
सभी फ़सलें पैदा होती हैं। इस सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित अंकों 
पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिये। २५ वर्ष के बाद :--बंगांल में 
गेहूँ की उपज १६,०७,००० एकड़ से घटकर १३,९९,००० एकड़, गन्ने 
की उपज ११ लाख एकड़ से घटकर ५,२८,००० और कपास की 
उपज २,०९,००० एकड़ से १,५२,००० एकड़ हो गई है। बम्बई और 
सिन्ध प्रान्त में गेहूँ की उपज २३,५९,००० एकड़ से १९,५५,००० 
एकड़, अलसी की उपज २,८२,००० एकड़ से १,५१;००० हो गई है। 
संयुक्त प्रान्त में रागी की उपज ५,५८,००० एकड़ से २,३०,००० एकड़, 
अलसी ३६,१०,००० एकड़ से ३२,२५,००० एकड़ू रह गई है। पंजाब 
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में ज्वार की उपज २४,९७,००० एकड़ से १३,५१,००० एकड़ रह गई 
है, और मध्यप्रदेश में गन्ने की उपज ४१,००० एकड़ से २०,००० एकड़ 
हो गई है। 

आने जाने के सुभीतों में जैसी जैसी उन्‍नति हो गई है वैसे बेसे 
किसी किसी प्रान्त में किसी किसी फसल के उत्पन्न करने में विशेषता 
आती गई है। परचित्र “अ” जो कि आगे दिया जा रहा है, यह 
बतलाता है कि फसल उत्पन्न करने की विशेषता अभो “भार्के” की 
श्रेणी तक नहीं पहुँची दै। 

इसका मुख्य व असली कारण इस प्रकार हैं:-- 

(१) किसानों में शिक्षा का अभाव । 

(२) आचरण ओर व्यवहारों का प्रभाव । 

(३) विशेषता की ओर उनकी उदासीनता ! 

पर जब हम ब्रिटिश भारत के अंको ($०८४/८७) के देखते हैं 
तो देश के कुछ हिस्सों में किसी किसी फ़लल के लिये जो जो स्थान 
जिस फसल के लिये उपयुक्त हैं उनकी विशेषता की ओर लोयो की 
प्रवृत्ति दिखलाई देती है। इस बात के अच्छी तरह से समभाने के 
लिये हम प्रत्येक फूसल की चचा न करेंगे। नक्शा “ज्ष” से यह पता 
लग जाता है कि भारत के गेहूँ की उपज में पंजाब की उपज की तादाद 
सब से अधिक है ओर सन्‌ १९०० ई० से उसमें उन्नति ही होती 
आई है । इस उन्नति के निम्नलिखित कारण हैं । 

(१) नहरों की उन्नति सन्‌ १८८७-१९०० में जब दक्तिणी चिनाब 
की नहर खोली गई थी तब से पंजाब मे नहरें बढ़ती में ही हैं। 

(२ ) सिन्ध ओर करांची की ओर नाथ-वेस्टर्न-रेलवे का फैलाव | 
इस रेलवे के विस्तार से उत्तरी हिन्दुस्तान का पश्चिमी पंजाब और 

सिन्ध से सम्बन्ध हो गया । इससे विदेशों के गेहूँ भेजने में सुभीता 

पड़ने लगा । इसी कारण से इस प्रांत में ओर संयुक्त प्रात के पश्चिमी 
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जिलों में गेहूँ बोने की खास प्रवृत्ति हो गई । इस प्रवृत्ति को पंजाब 
और संयुक्तप्रान्त के गेहूँ के रक़ब्रे के बढ़ने से ही नहीं-साथ ही 
दूसरे प्रान्तों मे उसके घट जाने से भी बढ़ी सहायता मिली है। नक्शा 
“ ज्ष” से ये सब बाते' साफ मालूम हो जाती हैं। सन्‌ १८९३ ई० 
में भारत में अधिक गेहूँ मध्यप्रदेश और बरार में पेदा होता था और 
उन्हीं स्थानों में गेहूँ का रक्तबा बहुत बढ़ा हुआ था। सन्‌ १८९६ इई० 
से उन स्थानों का वह रक़॒बा एक दम घटने लगा। यहाँ तक कि १८९३ 
वाली तादाद अब तक नहीं पहुँच सकी ओर वह रक़बा सदैव घटता ही 
गया। इस घटती की पूतिं संयुक्त प्रांत और पंजाब की गेहें की 
उपज से हुई क्योंकि सन्‌ १९०० ईं० के बाद से इन दोनों प्रांतो में 
गेहँ के रक्तबे की तादाद बढ़ती ही गई है। 

इसी तरह नक़शा “त्र” से यह पता लगता है कि सन्‌ १९०० ई० 
से आगे मध्यप्रदेश, बरार और बम्बई प्रांत में कपास का रक़बा बढ़ता 
जा रहा है। इससे यह कद्दा जा सकता है कि इन प्रान्तो की गेहूँ की 
खेती «में जो हानि हुई है उस हानि की पूर्ति इनकी कपास की खेती से 
हो गई है और भारत की गेहूँ की उपज में इन प्रांतों से जो कमी पड़ 
गई है उस कमी की पूर्ति पंजाब और संयुक्त प्रांत की उपज से हो गई है। 
फ़सल में उत्पन्न करने में विशेषता हासिल करने का निम्नलिखित 
बातों से भी समर्थन होता है। भारत के किसी भी प्रान्त की कुल 
फ़सलों की जो तादाद है उस तादाद में उस प्रान्त के एक फ़सल की 
तादाद तो बढ़ रही है ओर दूसरे की घट रही है। इस बात के भी 
सममाने के लिये उन्हीं प्रान्तो और उन्हीं फूसलों की चचो करेंगे 
जिनका वर्णोन एक बार हो चुका है । ४ड्‌' ) ८उ? #अऋ? ४ए? नक़्शों से 
यह पता लग जाता है कि संयुक्त प्रांत तथा पंजाब में कुल फसलों की 
तादाद में गेहूँ की तादाद प्रति शत और फुसलों से अधिक बढ़ रही है। 
इसी प्रकार सध्य प्रांत ओर बरार तथा बम्बई में और फसलों की अपेक्षा 
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कपास की तादाद प्रति शत अधिक बढ़ रही है। इन बातों के देख- 
कर यह कह सकते हैं कि जब आने जाने के सुभीते अच्छे नहीं 
थे तब भी भिन्न भिन्न स्थानों की ज़मीन ओर आबहवा के अनुसार 
उन स्थानों में फसल पैदा करने में विशेषता आ गई थी। पर साथ 
ही प्रत्येक स्थान में वहाँ की आवश्यकतानुसार भोजन वस्र की सभी 
आवश्यक सामग्रियाँ उत्पन्न कर ली जाती थीं। अब इस प्रकार को 
स्वावलम्बी आर्थिक दशा में परिवर्तन हो रहा है ओर दूसरे ही आधारों 
पर विशेषता प्राप्त की जा रही है । 

हमें अब यह तो मातम द्वो गया कि भारत में फूसल उत्पन्न करने 
में विशेषता आती जा रही है यद्यपि यह योग्यता धीरे धीरे प्राप्त की जा 
रही है। अब हम यह विचार करेंगे कि इस विशेषता काआधार क्या 
है। भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न फसलो की उपज ओसत दर 
के तुलनात्मक विचार करने से तथा उन उन स्थानों में खेती की जमीन 
के विस्तार पर ध्यान देने से यह प्रकट होता है कि जिन प्रान्तों में प्रति 
एकड़ जिस फसल की उपज सब से अधिक होती है उनके ,छोड़कर 
भी अन्य प्रान्तों में उस फसल की खेती बढ़ रही है जैसा कि नक्शा 
“५? से माल्म होता है। साधारण तोर से यही कहा जाबेगा कि जिस 
स्थान में जिस फसल की उपज प्रति एकड़ सब से अधिक होगी उसी 
स्थान में उस ऋसल की खेती अधिक की जावेगी । पर बहुधा इसके 
विपरीत होता है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। यह सदैव ध्यान 
रखना चाहिये कि एक स्थान में किसी फ़ुलल की खेती करना केवल इसी 
बात पर निभेर नहीं है कि उस स्थान में उस फसल की उपज सबसे 
अधिक होती है। इसके निश्चय करने के लिए यह जान लेना आवश्यक 
है कि प्रति एकड़ पीछे कितनी उपज होती है। प्रति एकड़ इस उपज 
पीछे कितना स़चें पड़ता है ओर उस उपज्ञ-का बाज़ार में क्‍्यांदाम 


230 (-काक अपार नि कामदाुक हा कल 


मलता है। इन तीनों बातों को मिलाकर यह देख लेना चाहिये कि उस 
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डपज से कितने रुपये मिलते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न 
उपज के इस तुलनाध्मक विचार करने से यह माल्दम हो जाता है कि 
कौन सा स्थान किस फ़सल के लिए सब से अधिक उपयुक्त है। इन 
नियमों के आधार पर फ़सल के प्रसार करने को व्यवसाग्रिक प्रसार 
कहते हैं। इसको हम आयिक कहें तो अत्युक्ति न होगी। नक्शा 
“कक” के देखने से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अब फसलों का 
प्रसार व्यवसायिक सिद्धान्तो के अनुसार होता है। इस नकोे में 
हम देखते हैं कि भारत की कुछ फ़सलों का रक़बा तो पूवबत्‌ ही 
है, कुछ का परिमाण बहुत बढ़ गया है व कुछ फसलों का परिमाण 
पहले से घट गया है क्योकि ऐसी फ़सलें सस्ते दामो में विदेशों से आ 
जाती है। दूसरे प्रकार की फसलों के उदाहरण कपास, जूट, सरसों, 
तिल और चाय हैं । तीसरे प्रकार की फसलों का उदाहरण गन्ना है। 
एक ही वर्ष के गेहूँ के भाव का सम्बन्ध गेहूँ की खेती के रक़बे 

| से तथा कपास का सम्बन्ध कपास की खेती के रक़बे से जो दिख- 
लाई पडता है वह सम्बन्ध भी मार्के की बात है। जिस वषे उपज का 
दाम अधिक होता है उस वर्ष से एक यथा दो वर्ष पहले उस उपज का 
रक़बा कम पाया जाता है। अब नक़शा “ई” देखिये। इस नकशे 
में हम यह देखते है कि संयुक्त प्रान्त में सन्‌ १८९६ ३० में गेहूँ का 
रक़बा घटा हुआ था और सन्‌ १८९७ ३० में गेहूँ का भाव बढ़ गया 
था। इसी चित्र के अनुसार सन्‌ १९०७ तथा १९०८ में भी यही 
घटना घटी है। इस प्रकार क्रमशः गेहूँ के रक़बे के एक साल कम हो 
जाने पर दूसरे साल उसका भाव बढदू जाना हिन्दुस्तान के लिये 
स्वाभाविक बात है। क्योंकि यदि गर्मी के मद्दीनों में यथेष्ट पानी न 
गिरा तो गेहूँ की उपज जोकि शीतकाल में होती है, घट जावेगी 
ओर इससे अगले साल उसका दाम बहुत बढ़ जावेगा । उपज़ के 
भाव तथा उश्चके रक़बे के इस घने सम्बन्ध को देखकर हम यह 
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कह सकते हैं कि उपज के भाव का उस उपज के रक़बे की तादाद 
पर असर नहीं पड़ता। पर खेती के रक़बे तथा उस रक़बे की उपज 
के परिमाण का असर उसके भाव पर पडता है। दो तीन वर्षों के 
नतीजे के देख लेने से तो हमारा उपरोक्त कथन अवश्य ही सत्य 
माल्म होता है । पर यदि लगातार २५-३० वर्षों की उपज, उसके भाव, 
उसके रक़ब्रे आदि पर ध्यान दे तो मालूम हो जावेगा कि उपज के भाव 
का भी असर उसकी खेती के रक़बे पर पडता है। सन्‌ १९०० ३० से 
हिन्दुस्तान में गेहँँ का भाव बढ़ना आरम्भ है| गया है। उसी साल के 
बाद से उसके खेत के रक़बे भी पंजाब, संयुक्त प्रांत तथा मध्य भारत में 
बढ़ने प्रारम्भ हो गये हैं। यही बात जूट और कपास के विषय में 
भी सत्य है। इस कथन का समर्थन इस बात से भी होता है कि ज्वार 
बाजरा, जी, चना आदि जैसी अव्यवसायिक फ़सलों की फी सदी उपज 
कुल फसल की उपज के हिसाब से लगभग पूवंवत्‌ ही है। ऊपर की 
बातें “क” नकशे से साफ प्रगट हो जाती हैं। इस सब कथोपकथन 
के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि हिन्दुस्तानी किसान के 
फूसल के व्यवसायिक प्रसार का महत्व मालूम है और वह उससे पूरा 
लाभ उठाने के लिए तैयार है। हम इस नतीज पर भी अब आ सकते 
हैं कि दो तीन वर्षों की खेती के रकुबे का असर उस रकबे की 
उपज के भाव पर पडता है पर एक काफ्की समय की उपज तथा उसके 
रकबे और उसके भाव की ओर ध्यान देने से यह अच्छी तरह से 
कहा जा सकता है कि उपज का भाव ही यह निश्चय करता हे कि उपज 
के लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता है । जिस उपज का दाम देश के 
भीतर और बाहर बढ़ा हुआ होता है उसकी खेती का रक़बा भी बढ़ा 
हुआ रहता है। इससे यह माह्म होता है कि हिन्दुस्तान में अब खेती 
धीरे धीरे व्यवसायिक या आधिक सिद्धान्तों पर हो रही है । 





सोलहवाँ अध्याय 
किसान के खेतों में फसलों का हेर फेर 


। पाश्चात्य देशों में बहुधा किसान अपने खेतों के तीन भाग कर 
लेता है। प्रति वर्ष वह एक भाग में तो केाई मुख्य फसल बोता है, 
दूसरे भाग में जानवरों का चारा बोता है, और तीसरे के परती छोड़ 
देता है। दूसरी मुख्य फसल तो उस भाग में बोता है जिसे पहले बे 
उसने एरती छोड़ दिया था, जिसमें पहले वर्ष मुख्य फसल बोई गई 
थी उसमें दूसरे वर्ष चारा बोता है. तथा पहले वर्ष के चारे वाले भाग के 
दूसरे वर्ष परती छोड़ देता है। तीसरे चौथे तथा प्रत्येक आगामी वर्ष 
वह अपनी खेत के तीनों हिस्सों में इसी क्रम के अनुसार अदल बदल 
कर बाोता जाता है। इस.प्रकार तीन व॒ष में. खेत का अ्रत्येक भाग एक 
बांर परती पड़ जाता है। 
कुछ वर्ष पहले कुछे विदेशी प्रन्थकारों का मत था कि भारतीय 
हैं 4४ फसल के इस हेर फेर की प्रथा का अनुकरण नहीं करते । पर 
ब शिक्षित लागों का यह ख्याल नहीं रहा | लोगों में यह घारणा, कि 
भारतीय किसान फसलों की देरफेर की प्रथा से अपरचित थे, इसलिए 
हो गई थी कि हिंदुस्तान में साल भर में दो फ़सलें रबी और खरीफ 
दी होती हैं। फिर हिंदुस्तानी किसान इस विषय में पाश्चात्य देशों 


किसान के खेतों में फसलों का हेर फेर १६५९, 


की प्रथा के अनुसार नही चलता । इसके सिवाय हमारी खेती बारी 
का संगठन मनुष्यों की आवश्यकता के अनुसार हुआ है। इससे एक 
किसान कई फसलें बेता है जिसके कारण यहाँ की फूसलों की चाक्रिक 
प्रथा अधिक जठिल हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फसल की 
इस चाक्रिक प्रथा की ओर देखने से यह ज्ञात होता है कि उस अथा 
का एक प्रधान उद्देश्य है--जो तीच सिद्धान्तों पर निर्मर है ।# 

पहला--पहला सिद्धान्त तो नियमित समय के बाद्‌ प्रत्येक जमीन 
का आराम देना है। जिस प्रकार अधिक परिश्रम कर लेने के बाद 
कुछ आरोम कर लेने से मनुष्य फिर आगामी परिश्रम के लिये उत्साह 
के साथ तैयार द्वो जाता है उसी प्रकार जमीन के भी कुछ दिलों के 
लिये आराम देने से उसकी उपजशक्ति पू्बंबत हो जाती है। 

दूसरा-दूसरा सिद्धान्त इस प्रकार है। मान लीजिये कि एक 
खेत में एक बार गेहूँ बायां गया । प्रत्येक ज़मीन में एक ही साथ 
बहुत से रसायनिक तत्व रहते हैं। भिन्न भिन्न पौधों के मिन्न भिन्न 
तत्वों की आवश्यकता होती है। अब जिस जूमीन में गेहूँ बोख् गया 
है उस जमीन का गेहूँ वाला रसायनिक तत्व उस फूसल् के साथ निऋल 
जाता है। 

इस प्रकार उस ज़मीन से एक तत्व तो निकल जाता है और दूसरे 

तत्व रह जाते हैं जिससे उस ज़मीन की गेहूँ के लायक उपज शक्ति डावां- 
डोल हो जाती है। इस विभिन्नता को दो प्रकार से दूर कर सकते हैं । 
या तो उस ज़मीन में खाद द्वारा फिर से वही तत्व भर देँ जिससे उसके 
सारे रसायनिक तत्व बराबर बराबर हो जावें। अथवा उस ज़मीन में 
गेहूँ के सिवाय कोई दूसरी ऐसी फसल बो दें जो कि उसमें के अधिक 
परिमाण में बचे हुए तत्वों के खींचकर सारे तत्वों के परिमाण का शक 
दूसरे के बराबर कर दँँ। ( फसल की -जाक्िकछाशा,से इसी प्रकार 

49 उद्देश्य यह है कि ज़मीन की उपञ्र शक्ति डावांडोल न होने पावे | 
३९२ 
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जमीन का उपज्ञाऊपन पूवबत हो जाता है। तीसरा सिद्धान्त या 
उद्देश्य इस चाक्रिक प्रथा का यह है कि मुख्य फसल के बाद उसी खेत में 
ऐसे बैक्टीरिया वाली फसल के वो देना चाहिए जे। बैक्टीरिया हवा में से 
भेषजन ( 7०8०7 ) का लेकर नेषेत ( ४५६९ ) बना देते है । 

“किसान व्यवहार में जिस प्रकार फसलों की चाक्रिक प्रथा के 
काम में लाता है उसके एक दे। उदाहरण लेकर हम अब यह देखेंगे 
कि वे इन वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर निर्भर हैं या नहीं। हम यह कह 
चुके हैं कि हिंदुस्तान के फसली साल के खरीफ ओर रब्बी नामक 
दो भाग द्वोते हैं। इससे हिदुस्तानी किसान अपने खेतों के दो भाग 
करता है। एक भाग में तो खरीफ और दूसरे भाग में रबी बोता 
है। नीचे जे उदाहरण देते हैं बह हिंदुस्तान के ऐसे हिस्से में लागू 
होगा जहाँ कि बहुधा ज्वार; बाजरा, मक्का, गेहूँ, जा तथा चना पेदा हो 
सकते हैं ।$ सुभीते के लिये किसी एक वर्ष से हम अपना उदाहरण 
आरंभ करते हैं। मान लीजिए कि किसी एक किसान के पास केवल 
दस एकड़ जमीन है उसमें से खरीफ और रबी के लिए लगभग पाँच- 
पाँच एकड़ के दे! भाग करता है। उस दस एकड़ के प्रत्येक एकड़ में 
सम्बत १९८६ से लेकर प्रति वर्ष खरीफ और रबी में क्रमशः निम्न 
तालिका के अनुसार फसल की बोआई में और परती छोड़ने में हेर- 
फेर होता जाता है । 


आप मय 
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ऊपर की तालिका में हम यह देखते हैं कि खेत का प्रत्येक भाग पांच 
“वर्षों में एक बार अवश्य ही परती छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार 
हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में जहां कपास या चावल बोया जाता है 
वहाँ उसी स्थान के अनुकूल फसलो की चाक्रिक श्रथा काम में लाई जाती 
है। अनावश्यक विस्तार के भय से अन्यान्य स्थानों की चाक्रिक प्रथा का 
वर्णन यहां नहीं करते हैं। आशा है. कि हमारे चतुर पाठकगण इस 
फ्र उदाहरण से ही इसका तात्यय समझ जावेंगे। हमारे देश की इस 
प्रथा में हम केवल-बद्दी दोष निकाल सकते हैं कि चारे के लिये किसी 
खेत का यथोजित भाग -नहीं-छोड़ा जाता। इस कसी का केवल यही 
कारण मारूम होता है कि हमारी खेती बारी प्राचीन 'स्वावलम्बी' श्रथा 
के आधार पर संगठित है जब कि प्रत्येक किसान के पास काफी ज़मीन 
रहती थी और उसे चरागाह भी काफ़ी सिल जाया करता था। पर 
अब अवस्थाएं बदल गई हें। घुनी आबादी--के पास -चरागाह -रह 
लहीं गये। जानवरो के धान के सूखे प्याल या ज्वार बाजरा की 
थ पत्तियां खाने के मिलती हैं। हरा भोजन तो उन्हें केवल तभी 
प्त हवेता है जब कि ये फसले' खेत में लगी रहती हैं। इसलिए 
फ़सलों की चाक्रिक प्रथा के इस प्रकार चला देने की बड़ी आवश्यकता 
जिससे कि प्रतिवर्ष जानवरों के लिये कुछ चरागाह छूट जाया करें। 
इस दोष के दूर करने के लिये पंजाब के कृषि विभाग ने वहां के नहर 
उपनिवेशों में फ़सत्न की एक प्रकार की चाक्रिक प्रथा चलाई है जो वहां 
बहुत काम में लाई जाती है । जिस प्रकार हमारी चाक्रिक प्रथा में 
चक्र का केन्द्र बैक्टीरिया वाली कोई फूसल जैसे ऊपर दी हुई तालिका 
में पहले वर्ष की अरहर बना दी गई है उसी प्रकार पंजाब के नहर- 
इप्रनिकेशों में"-जिसकी तालिका नीचे दे रहे, है, काई चार की 
फसल जैसे छूसने ( /.0००7०) रिक्‍्का घास या बारसीन--घास 
बो दी जाती है। 
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परती ४ एकड 
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वर्ष संख्या खरीफ... रबी 
ड चारा 
क, ख तोरिया १ एकड़ 
परती ४ एकड 


इसी प्रकार हिन्दुस्‍्तान के अन्य भागों में मी जहां चरागाह नहीं 

होते, फसलो की चाक्रिक प्रथा ऐसी चलानी चाहिये ताकि कुछ 
न कुछ ज़मीन पर प्रति वर्ष चारे की फसलें बोई जावे । जानवर 

ही यहां के धन हैं। इन्हें बिना भर पेट खाना खिलाये हमारी खेती में 

कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । स्मरण रहे कि पीछे कहां जा 

चुका है कि हिन्दुस्तान जैसे ग़रीब देश के सब साधारण किसानों. में 

 बैलों के हटा कर सदैव यंत्र द्वारा काम लेने की यथाचित शक्ति नहीं हैं । 


ऊपर हम कह चुके हैं कि हिन्दुस्तानी किसान फ़सल की चाक्रिक 
प्रथा के तथा उससे होने वाले लाभों के भली भांति जानता है। पर 
हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इस प्रथा का अनुकरण प्रत्येक 
किसान नहीं करता है। यह विशेष कर दो प्रकार के किसानों के 
विषय में सबंथा सत्य है। एक तो वे किसान जो पूर्वी बंगाल जैसी घनी 
आबादी में तथा बम्बई और बरार के कपास के खेतों के पास रहते 
हैं। ये स्थान ऐसे हैं जहाँ जूट तथा कपास_जैसी व्यवसायिक ऋसलें 
बोई जाती हैं । इन स्थानों में किसानों की आंदत यह है कि बे प्रति 
वर्ष अपने खेतों में वही फसल बोया करते हैं व खेतों की 'डपज_ शक्ति 
के खाद डाल डाल कर नई करते जाते हैं। इस प्रथा के अनुकरण 
| करने वाले वे किसान हैं जिनके खेत २-३ एकड़ से ज्यादा नहीं 
होते क्‍योंकि वे ग़रीब किसान उतने छोटे खेतों में से कोई दुकड़ी 
परती नहीं छोड़ सकते । इस दोष का परिणाम यह होता है कि उपज 
कम दोती जाती है। विशेष कर गंगा-जमुना के दोआबा में यह 
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परिणाम साफ माल्म होता है । पर हाँ, बंगाल में इसका कोई खास 
सर नहीं पड़ता क्‍योंकि वहाँ की ज़मीनों में ऊपर की ओर से बहती 
हि नदियों के साथ ज़मीन की उपजशक्ति के बढ़ाने वाले बहुत से 
तत्व बह कर वहां एकत्रित हो जाते हें। यदि हम चाहते हैं कि 
हमारी ज़मीन में से उपजशक्ति का सदैव नाश न हो जाया करे तो 
हमें चाहिये कि भिन्न भिन्न स्थानों मे फ़सलों के उचित प्रकार की 
चाक्रिक प्रथा के अनुकरण करने के लिये किसानों के। उत्साहित करें । 


सत्रहवोँ अध्याय 


खेती के लिए हानिकारक रोग तथा जीवजंतुओं 
से फ्सल की रक्षा 


भारत में क्ृषि-मुधांर के सम्बन्ध सें एक आवश्यक समस्या यह 
भी है कि कीड़े मकाड़े तथा फसलों की अन्य बीमारियों से उनकी 
रक्षा कैसे करनी चाहिये । विदेशों से आये हुये ऐसे कीट पतंगों से 
तथा रोगों से यहां की फसल की रक्षा करने के लिये भारत सरकार ने 
एक कानून बना दिया है। इसे 76 १)९४६0॥76 [580:8-&70 
९6७५ 5८ 77 ०६ 94 यानी सन्‌ १९१४ ई० का कीट पतंग तथा 
रोगनिवारण एक्ट २, कहते हैं इस क़ानून के ढारा बाहर से आये 
हुए कक कर >> तृलो की जाँच बन्दरगाहो में. झोली है जिनके साथ 
हिन्दुस्तान के पोधों के नाश करने वाली बीमारियाँ आती हैं। यदि 
उस पदार्थों में ऐसे केई हानिकारक कीट पतंग पाये गये तो उन्हें देश 
में भेजने के पहिले वहाँ ही दवाइयों में मिगोकर सार डालते हैं। 
इनके सिवाय कंषिविनाशक अनेकानेक कीट पतंग तथा बीमारियाँ देश 
में द्वी वर्तमान है जिनसे किसानों की तथा वच्तुतः सारे देश की बहुत 
हानि होती है। अब हम कुछ ऐसे कीड़ों, बीमारियों तथा अन्य 
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शत्रुओं का वण न करेंगे और उनसे छुटकारा पाने के भी कुछ उपायों 
का भी वण न करेंगे । 

यदि खेत जंगलों के आस पास हुए तो उन्हें जंगली सुअर, लेमडी, 
सियार, नीलगाय, तथा हिरन आदि का भय रहता हैं। जंगली सुअर 
गन्ना, आल; ज्वार आदि के सत्वानाश कर डालते हैं। नील गाय 
तथा हिरन ज्वार बाजरा या धान के खा जाते हैं। सियार और 
लोमडी के तो गन्ना बड़ी प्यारी चीज़ मालूम होती है। इनसे खेती के 
बचाने के लिये यदि किसान रात के पहरा दे तो कभी कभी उसी 
का प्राण संकट में रहता है। बहुधा देखा गया है कि ज गली जानवरों 
के भगा देने के लिए किसान लोग खेतों में टीन बाँध देते हैं_जिसकी 
आवाज़ से हिरन, सियार और लेमड़ी जैसे दब्बू जानवर भाग जाया 
* करते हैं। काई काई बाँस गाड़ कर -उसे कुर्ता पहना कर आदमी 
की सूरत बना देते हैं। इसके सिवा खेतों में शिकारी कुत्ते पालने से 
भी फ़ायदा होगा। ये आये हुए जानवरों के! डराकर एक बार भगा ही 
न देंगे वरन्‌ आगे के लिये उन्हें अच्छी शिक्षा दे देंगे। 

अगर खेत गांव के पास हों तो फसल के चूहे बबोद करते. हैं। 
इनके सिवा चाहे खेत गांव के पास हों या जंगल के, फ़राखता, तोता, 
गौरया, चमगादड़ आदि जैसी बहुत सी चिड़ियाँ है जो फसल को खा 
जाती हैं। इनके उपद्रवों को भी खेतों में टीन बाँध कर या आदमी की" 
मूर्ति बनाकर दूर कर सकते हैं । 


वास्तव में इन सबों से फसलों को बचाना कोई अधिक कठिन काम 
नहीं है। पर हमारे इस अध्याय का जो विषय है वह कीड़ों तथा 
पौधों की अन्य बीमारियों से बचाना है जिनसे फसलों को बहुत हानि 
होती है । इन विपत्तियों को दूर करना आसान नहीं । टिड्ी, तितली 
कनकटे ( 07०5६-7०.7०7 ) आदि नाना श्रकार के कीड़े ऐसे दोते हैं 
जो किसानों के साथ शत्रु का काम करते हैं। एक दो या द्स बीस 
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हिरन, नीलगाय या सियार आदि हों तो उन्हें सहज में भगा सकते 
हैं। पर जब हज़ारों और लाखों की तादाद में टिड्डियाँ खेतों पर 
आक्रमण करती हैं जिन्हें टीन को आवाज़ या आदमी की मूति डरा 
नहीं सकती तब तो किसानों के रोना आ जाता है और मज़ा तो यह 
कि ये कीड़े बरसात में ही अधिक तर पैदा होते _ हैं. जब कि खेतों में 
तरह तरह की फसलें लदद॒लह्ाती हुईं नज़र आती हैं। दीमक भी किस 
प्रकार चीज़ों के! नुक्तलान पहुँचाती है यह लोगों के मांछम ही हे । 
इसकी पहुँच फसलों की जड़ तक रहती है । 
पर परमेश्वर ने किसानों के यहाँ बिलकुल निस्सहाय नहीं कर दिया 
है। उनमें केवल उद्योगशक्ति चाहिये। निराशावादियों के लिये 
संसार के किसी कोने में किसी व्यापार में स्थान नहीं है। अब हम 
कुछ ऐसे उपायों का वर्णन करेंगे जिनसे हम कीटजगत से फसलों 
की बहुत कुछ रक्षा कर सकते हें। कुछ ऐसी भी -चिड़ियाँ होती 
हैं. जो-इन--कीड़ों के _खा जाती- हैं। कुछ ऐसी चिड़ियों के नाम 
ये हैं:--किलनहटी या ग्रल्लमलिया,. .कठफ़ोरवा, नीलकंठ, हुद्हुद, 
तीतर, मुर्गी; मैया इत्यादि । किसानों को चाहिये कि जो इनमें से घरेलू _ 
चिड़ियाँ हों जैसे तीतर, मुर्गी, . मैंने उन्हें--खेती के काम के लिए ज़रूर 
पाला करें ज्मे-क्रि उन कीड़ों को खा जाया करेंगी | 
| फसलों की चाक्रिक-प्रथा.से...एक-फ्ायदा इस विषय में भी होता 
है। कई प्रकार के कीड़े ऐसे होते हें जो एक विशेष प्रकार की फूसल 
| पर रहते हैं और दूसरे प्रकार की नदीं। मान लीजिये कि आपने एक 
वर्ष (अ ) खत में एक प्रकार की फसल बोई और “ब” खेत में दूसरी 
प्रकार की फ़लल बोई । दोनों खतों में भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े 
« आवेंगे। अब यदि आप दूसरे वर्ष उन खेतों में फूसलों के बदल 
देवें तो, उन कीड़ों के अपने अपने खेतों में दूसरी दूसरी फ़सले' 
मिलेंगी जिनपर कि वे ज़िन्दा नहीं रह सकते। और यह भी सम्भव 
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है कि दूसरी फसल के कीड़े ऐसे हों कि उनमें और पहले के कौड़ों में 
शत्रुता है तो वह पहली फ़सल के कीड़ों के! खा जावेंगे। इससे वे 
मर जावेंगे ओर फ़सल बच जावेगी। हम जानते ही हैं कि फ़सल के 
बाद भी बहुत से कीड़े मकाड़े इस जमीन के भीतर छिपे रहते हैं । 
इससे खेत जब जेता. जावेगा. और उसके चीचे की मिट्टी ऊपर उठ, 
आवेगी ते उसमें के कीड़े जे पहले नीचे थे धूप हवा ओर रोशनी से 
मर जावेंगे । इससे कृषि को कीड़ों से बचाने में जेतताई से बहुत. लाभ 
होता है। जितनी गहरी जाताई हे उतता ही अच्छा । क्योंकि 
उतने ही नीचे के कीड़े ऊपर आकर मर ज्ावेंगे । 

इसके सिवाय खेतो में_ धुआँ कर -<ेने से भी उससें के कीड़े मर 
जाते हैं। पर स्मरण रहे कि धुआँ ऐसा न किया जावे जिससे कि पौधे 
मुरमा जावें। 

परवाना और शमा की मुहब्बत की बात सभी लोगों पर ग्रगट है । ! 
इससे यदि खेतों में रोशनी करदी जाबे तो उसपर कीड़े, टूट पढ़े गे 
ओर मारे प्रेम के अपना जीवन उस शम्ा पर अपण कर देंगे। इससे 
खेतों की फसल की रक्षा भी होगी । 

इन उपायों के सिवाय एक दो प्रकार की कुछ दवाइयाँ भी होती हैं 
जिनका खेती में उपयोग करने से वहाँ के कीड़े मर जाते हैं । 

(१ ) कपड़ा धोने का विलायती साबुन १ सेर लेकर उसे १० सेर 
पानी में खूब उबालें। जब वह साबुन उस पानी, में खब मिल जावे 
तो उसे उठा करके उसमें २० सेर मिट्टी का तेल डाल कर उसे खूब 
मथ डाले । बस नाशक दवा तैयार हो गई। इस दवा का एक 
हिस्सा आठ हिस्से पानी में मिलाकर खेतों में जहाँ जहाँ कीड़े हों 
वहाँ वहाँ छिड़क दिया जावे तो इससे कीड़े तो मर जावेंगे पर पोधों का 
कोई नुक़सान न होगा । 

(२) एक हिस्से तम्बाकू के! उसके दस गुने पानी में दिन भर 
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मिगो रक्खो । फिर जितनी तम्बाकू रही हो उसका चौथाई साबुन 
उसमें छोड़ दो । यह दूसरी दवा बन गईं। इस दवा का हिस्सा सात 
हिस्से पानी में मिलाकर खेती में छिड़कने से कीड़े मर जाते हैं। पौधे के 
बीज का बोने से पहले गोमूत्र में भिगो कर गंधक और तूतिया के पानी 
में तर करके सुखा देने से सब पौधों में कीड़े मकोड़े नहीं लगने पाते । 

(३) नीम की_खली के पानी में मिलाकर छिड़कने से बहुत से 
कीड़े (खासकर दीम्रक) मर जाते हैं। 

(४ ) एक घड़े गोमूृत्र में एक छटाक हरा थोथा मिलावे। इस 
पानी में बीज के। भिगोकर सुखा देवे । इस बीज के पोधों में दीमक 
नहीं लगती । या जिस रास्ते से खेत में पानी आता हो उस रास्ते से 
मदार के पौधे या तूतिया कपड़े में बाँध कर छोद दे । इस पर से आये 
हुये पानी के प्रभाव से दीमक मर जाती है। 

(५) तीन सेर नीले थोथे की. पोटरी बनाकर २५ घड़े पानी में 
छोड़ दे। उसके घुल जाने पर दवा तैयार हो जावेगी । इसके छिड़- 
काव से कीड़े ओर खासकर आलू के कीड़े मर जाते हैं । 

(६ ) आठ हिस्सा दूध के साथ एक हिस्सा मिट्टी का तेल मिला- 
कर उसे पौधों पर छोड़ने से कीड़े मर जाते हैं । 

यह ते कीड़ों का वर्णन हुआ। इसी प्रकार पौधों की एक 
प्रकार की बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। पौधों की इस 
बीमारी का अंगरेजी में फंगस (07805 ).कइते हैं। यह एक प्रकार 
को काई सी द्ोती है जो बहुधा पौधों के ऊपर -जम जाती है। इससे 
पोधे पीले पड़ जाते हैं तथा उनमें के दाने-बड़े- कमजोर--हो जाते है । 
यों तो मनुष्य के रोगों की तरह इन रोगों की भी दवायें होती हैं। पर 
ध से उत्तम ते यही होगा कि ये पौधे जड़ से उखाड़ कर जला दिये 
जायें जिसमें यह रोग फैलने न पावे क्योंकि यह बड़ा संक्रामक होता है । 
इसके, भिन्न भिन्न पौधों पर भिन्न भिन्न रंग में प्रगठ होने के 
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अनुसार, भिन्न भिन्न नाम हेते हैं जेसे लाल रंग के फ्रंगस के! गिरुवा, 
काले के कुंडुवा तथा कत्थई रंग के फंगस के लवाही कहते हैं। इस 
फंगस के लिए तथा कुछ कीड़ों के नाश करने के लिए हम यहाँ पर कुछ 
साधारण सस्ती द्वाइयाँ भी लिख देते हैं । 

(१) चूना एक सेर, दे सेर गंधक दोनों मिलाकर दस सेर पानी 
में दे घंटे उबाल कर रखला । इसका एक सेर, पन्द्रह सेर पानी में 
मिलाकर खेती में छिड़क दे । 

(२) ताजा काजल खेतों में छोड़ दे । 

(३ ) अढ़ाई पाव साबुन-सादा के एक तेोला नेपथलीन मिलाकर 
डेदू पाव पानी में नेपथलीन के गलने तक उबाल ले। फिर उसमें 
एक पाव मिट्टी का तेल खूब मिला दे । इस दवा का एक हिस्सा सो 
हिस्से पानी में मिला कर खेतों में छिड़क दे। कीड़े व फ़ गस नाश 
हो जावेंगे। 

गोबर और चूने को मिली हुईं खाद डालने से भी. इस दो का- 
नाश है| जाता है। जिस साल जिस खेत के पौधो में लाल रंग का 
फुगस लगे उस साल के बाद उस खेत मे गेहूँ न बोना चाहिये । मक्का 
व ज्वार बोने से इस बीमारी का अंश जाता रहता है। 

जिस प्रकार मनुष्यदेह की बड़ी सफाई और निगरानी की आ- 
वश्यकता रहती है उसी प्रकार फूसल को भी नीरोग और पुष्ट रखने 
के लिये बड़ी भारी निगरानी ओर परवाह की आवश्यकता होती है । 
खेती में बहुत सी बीमारियाँ व अन्य हानि-कारक दोप हमारे ही आलस्य 
के कारण होते हैं। इससे किसान के सदेव पोधों की निरख-परख 
करते रहना चाहिये। रोग ओर शत्रु के आरस्म सें ही बलहीन कर 
देना चाहिये नहीं तो अन्त में उन्ही का शिकार होना पढ़ता हैं । 


है 


अठारहवों अध्याय 
पैदावार का विनियोग 


जब फसल पैदा हो जाती है तो फिर उसकी उपज इस प्रकार खूच 
में आती है बहुधा खलिद्दान में ही उपज का एक हिस्सा गाँव के नोकर 
चाकर यथा धोबी, बढ़ई, लोहार आदि को प्रथा के अनुसार दे दिया 
जाता है। उसके बाद जो बच जाता है उसमें से साहूकार या 
महाजन के उधांर रुपये या अनाज के सूद्‌ के साथ चुकता किया जाता 
है। जैसा कि हम नवें अध्याय में लिख आये हैं बहुत से किसानों 
की उपज की बिक्री गाँव के साहूकारों के ज़रिये होती है। पर कुछ 
ऐसे भी किसान है जिनको उपज की बिक्री व्यापारियों या उनके 
अढ्तियो के जरिये बाज़ार में होती है। बहुत सी जगहों में ये 
व्यापारी और अद्तिये आरंभ में किसानों को उनकी खेती के लिये 
रुपये उधार देते हैं और उनसे शर्ते कर लेते हैं कि उपज हो जाने के 
बाद वे लोग उनसे अ्रमुक अमुक भाव से उसे खरीद लेंगे । इसके 
सिवाय व्यापारियों द्वारा खेती की उपज का रोज़गार उन स्थानों में 
होता है जहाँ गेहूँ, कपास आदि जैसी “व्यवसायिक” फ़सलें पैदा 
होतीं हैं। कुछ ऐसे भी किसान हैं जो स्वयं ही बाजारों 
में अपनी उपज के बेचते हैं। हम इस का कुछ दिग्दर्शन करा चुके 
हैं कि जब किसानों की फसल गांव के महाजन या साहुकार द्वारा 
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बेची जाती है तो किसानों को क्‍या घाटा सहना पड़ता है। व्यापारी 
द्वारा बेचने की अपेक्षा उसे साहकार के द्वारा बेचने से कोई विशेष 
लाभ नहीं होता। 

किसान ओर खरीदारों के बीच के व्यापार की उपयोगिता का हम 
इन्कार नहीं कर सकते। वर्तमान आधिक अवस्थाओं के अनुसार 
ये व्यापारी अत्यन्त आवश्यक हो गये हैं। पर इस अवस्था में भी 
उपज का स्वयं किसानों द्वारा खरीदारों के हाथ बेचा जाना असम्भव 
नहीं है। बीच में इस व्यापारी से बहुत ज़रूरी काम निकलते हैं। 
एक एक फसल के एक स्थान में एकत्रित करना, उनको साफ करना, 
उनकी श्रेणी बनाकर उन्हें बाजारों में भेज देना ओर फिर वहाँ किरानी 
व्यापारियों के ज़रिये खरीदारों के हाथ बेच देना। वह थोक में 
खरीद लेता है और जरूरत के मुताबिक़ बेचता रहता है। खरीद 
ओर बिक्री तथा सच्ची मांग और खपत के बीच के समय के लिये 
बह अपना मूलधन लगाता है और भाव की घटती बढ़ती के नुक्तसान 
का ज़िम्मा अपने सिर लेता है। ये सब बातें जरूरी ही हैं। 
किसानों की इस असंगठित अवस्था में वह जितना काम करता 
है उसकी अपेक्षा वह कुछ कम ही फायदा उठाता है। थोक दास 
तथा फुटकर दाम के अन्तर का अन्दाज़ा लगा लेने पर यह माहूस 
हो जावेगा कि उस्र व्यापारी का क्‍या फायदा हुआ। तथा यह 
भी मालूम हो जावेगा कि उपञ्ञ का बेचने की प्रथा में क्या बुराइयाँ 
हैं। बिहार प्रांत के केवल तिरहुत विभाग में सन्‌ १९२१ ३० मे केवल 
चावल के व्यापार से वहाँ के दर्मियानी व्यापारियों के ३२ लाख रुपयों 
का फायदा हुआ था। उसी ग्ांत में इन व्यापारियों ने किसानों से 
५ पैसे सेर के भाव से गेहँ खरीदा ओर लोगो के हाथ उसी गेहूँ के 
आठे के १३ पैसे सर के हिसाब से वेचा। लाने जाने, तोलने पीसने 
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आदि का खच निकाल लेने पर प्रति सेर पीछे उन्हें ५ पेसे का क्रायदां 
२छ 
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हुआ। इस प्रकार से खरीदार ने जो दाम दिया उसका केवल एक हिस्सा 
किसानो के पास पहुँचा ओर व्यापारियों ने इससे भी अधिक बीच ही 
में हड़प लिया। भारत में बाजारों के इस प्रकार असंगठित होने का 
कारण यही है कि ये ही व्यापारी गाँवों की खेती में साहकारी का भी 
काम करते हैं । किसान इस प्रकार साहूकार और व्यापारी के रूप में 
एक आदमी के चंगुल में फंसा रहता है | हमारे यहाँ ऐसा ढंग ही 
चला आता है कि बेचारे किसानो के बचाव का कोई रास्ता नहीं 
सूमता और व्यापारी कई प्रकार के आंपत्तिपूणं दांव पेंच लगा कर 
अपना लाभ बढ़ाता ही रहता है। पंजाब का किसान मंडी के दलालों 
का क़ज़दार होता है और दलालों के पास लाचार हे।कर अपनी फसल 
उसे दे देनी पड़ती है। दलाल तो उपज के फसल के दिलों में सस्ते 
दामों मे तथ कर लेता है और फिर उसी उपज के खूब बढ़ाकर दाम 
लगा के बेचता है। फिर उसे उसके मूलधन का ब्याज मिलता है, उस 
की दलाली का कमीशन मिलता है, व बिक्री पर कुछ उसे ओर भी 
मिल जाता है। इसके सिवा यह दलाल या अढ्तिया किसान को 
इस बात पर लाचार करता है कि वह अनाज उतारने वाले ( पललेदार ) 
के, तौलने वाले ( तोलदार ) के, भूसा निकालने वाले ( चांगर ) को, 
रसोइये ( लंगरी ) के, भिश्ती तथा मेहतर के भी कुछ न कुछ दे । 
मुज॒फ्रपुर ज़िले के तम्बाकू के रोज़गार में व्यापारी बहुत चालें 
खेलता है । वह तौलाई की गिनती के लिये मन पीछे तम्बाकू का एक 
पूड़ा ( कुड़िया ) ले लेता है, फिर गड़्ाजली के नाम से दूसरा पूड़ा 
लेता है। फिर तम्बाकू के तौलने तक वह एक पूड़े पर बैठता 
है ओर उसे भी अपनी बैठाई के लिये ले लेता है। इसके बाद 
तौलने वाला और दलाल भी अपना अपना हक़ वसूल क्र 
लेते हैं। जिस तौल से तम्बाकू तौली जाती है बह सरकारी तौत्न नहीं 
होती तो भी किसान कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ चाल ही ऐसी 
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चजत्नी आई है। इस प्रकार इन सब को दे देने के बाद किसान 
के। केोदे खास फायदा नहीं होता। बाज़ार की इस प्रथा से 
जब उसे अपनी फसल में कुछ फ्रायदा नहीं होता तो फिर उससे यह 
केसे आशा की जावे कि वह अपनी फसल में किसी तरह की उन्नति 
या अदल-बदल करने की चेष्टा करेगा। 

हिन्दुस्तान के सरकारी कृषि विभागों ने किसानो की उपज के 
प्रकार (१००४०) तथा परिमाण में उन्नति करने के लिये बड़ी कोशिशें 
की हैं। किसी किसी दशा के छोड़ कर, जहाँ कि उत्तम प्रकार की 
उपज बोई गई थी, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होने इस बात की 
भी सहायता उन्हें दी है जिससे उनकी बढ़ी हुईं तथा अच्छी उपज 
का उनके उचित मूल्य मिल सके। कृषि विभागों ने यह साचा 
कि यह उनके कार्य क्षेत्र के परे है। सहयेगी संख्थायें भी केवल इसी 
काम में बहुत अधिक व्यस्त रही हैं कि किसानी के मूलघन कैसे 
मिले। उन्हें इसके लिये मोक़ा ही न मिला ओर न उन्हें इस बात का 
विशेष ज्ञान ही रहा कि किसानों के! उनकी उपज का उचित दाम दिलाने 
के लिये क्या किया जावे । इसके बहुत थाड़े से ही उदाहरण मिलते 
हैं जब कि सहयेगी संस्थाओं ने किसानों के उनकी उपज के बेचने में 
कोई सहायता दी हो । इससे किसान आधिक अवस्थाओं के प्रवाह 
में छोड़ दिये गये हैं. ओर बहुधा उन्हें नुक़लान ही उठाना पढ़ता है। 
क्योंकि वह उसकी-ड्वी उपज के बेचने वालों तथा खरीदने वालों के 
सामने एक नाचीज़ है ओर खास कर तब जब्र कि व्यापारी और 
खरीदार दानों अपने अपने क्षेत्र में प्रति वष संगठित होते जाते हैं । 
उनका तो यही उद्देश्य रहता है कि किसानों से उसकी उपज के सस्ते 
से सस्ते दामों में खरीद ले । बाजार बिरुकुल व्यापारियों के हाथ में 
रहता है। पर असल में किसानों के दृष्टि-केंण से उनका व्यापार 
किसानों के व्यापार का एक सहायक व्यापार सममा जाता है । 
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साधारण किसानों की परिस्थितियाँ इस विचार के अनुकूल हैं। उनका 
धंधा एक बड़े दृदू तक अब भी सुख्य धंधा है। डसकी उपज की 
बिक्री धीरे धौरे होती है। उसका संबंध श्रति दिन उपज से है ओर 
इसी की ओर सदैब ध्यान लगाये रखना चाहिए। उसकी कला की 
यह सारी निपुणता उसके खेतों तक ही नियमित रहती है और वह 
अपने धन्धे के व्यवसायिक पहलुओं की ओर बहुत कम ध्यान देता है। 
इससे जब-तक वह अपनी उपज के अकेले ही या अन्य किसानों के 
साथ बेचने में कुशलता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक सुसंगठित व्यापा- 
रियों से जो कि उसकी उपज के खरीदकर बेचते हैं उसका दजो अथ- 
शासत्र में व सारी आथिक अवस्थाओं में घटिया ही रहेगा। यह 
शिकायत सारे संसार में फेल रही है कि किसानों को उनकी उपज 
का उचित मूल्य नहीं मिलता और हिन्दुस्तान के किसानों में इस प्रकार 
के अभाव एक दो बातों में छोड़ कर अन्य देशों की अपेक्षा कुछ विशेष 
नहीं हैं। इन अभावो में से कुछ मुख्य हैं। भारी कर्ज से दबे रहना, 
अशिक्षा, आने जाने के सुभीते की कमी, बाजारों का संगठित न होना 
तथा किसानों में सहयोगिता के अभाव का होना । इन्हीं सब का यहाँ 
' पर वर्णन कर रहे हैं । 

इन समस्याओं पर विचार करते समय हम एक बात कह देना 
चाहते हैं। बाज़ारों का संगठन करने का यह अथ ज़रूरी नहीं है 
कि वर्तमान बाज़ारों के किसी साधन के दूर कर देना चाहिये । 
हमारा तातपये केवल इतना ही है कि उन साधनों के हारा संगठन 
करने पर पहले से अधिक काम है| सकेगा । इससे हस अपनी इस 
किताब में कहीं भी यह न कहेगे कि ये व्यापारी दूर कर दिये जावें। 
संसार के आधुनिक आय्िक व्यवहारों में ये व्यापारी बहुत महत्वपूर्ण 
काम करते हैं। और भारत वर्ष सें या किसी और स्थान में उनके 
बिना काम चलाना अत्यंत कठिन है। स्थान स्थान के बीच में माँग 
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ओर खपत का पता लगाना, एकत्रित करना, तथा उन दोनों का संचालन 
करना अत्यंत सूक्ष्म तथा बुद्धिमानी के काम है। और जो लोग 
अपना जीवन व्यापार में ही बिता देते हैं वेसे कुशल व्यापारियों के 
बिना इन कामों के काई दूसरा नहीं समक सकता । अन्य देशो की 
अपेक्षा तो ये काम भारत में और भी अधिक कठिन हैं क्‍योंकि यहाँ 
आवागमन के साधन बहुधा बहुत खराब रहते हैं और वस्तुओं का 
उत्पादन बहुत से ऐसे छोटे छोटे किसानो के हाथो में रहता है जो 
बहुत ग्रोब होते हैं और जो बेचने के लिए अपनी उपज के काफी 
समय तक रोक नहीं सकते। इससे इन बीच के व्यापारियों 
की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। इससे साधारणतः यह नहीं 
कहा जा सकता कि प्रतिद्वन्द्धिता के इन दिनों में बे लोग बहुत ज़्यादा 
हड़प कर जाते हैं । 

जनता सदैव इन व्यापारियों की ओर सशकित रहती है | इसका 
कारण यह है कि व्यापारी लोग अपनी आमदनी के लिए व्यापार तो 
हमेशा चलाते द्वी जाते हैं पर उत्पादन कार्ये में वे अपने ऊपर कोई 
ज़िम्मेदारी नहीं रखते। फुसल के गिर जाने से या जानवरो के नुक्त- 
सान हो जाने से इन व्यापारियों के कुछ दुख नहीं होता और न 
उनका कुछ बिगड़ता ही है। वास्तव में जिन वर्षों में फ़सल कम होती 
है उनमें इन व्यापारियों के ओर भी अधिक लाभ होता है। थदि 
उपज कम हुई तो दाम बढ़ाकर खरीदारों से बसूलकर लिये जावेंगे। 
बाजार में जितना माल लाया जावेगा उसके अनुसार दलालों के 
उनकी दलाली मिल जावेगी और इस प्रकार इन व्यापारियों के व्यापार 
तथा लाम सुरक्षित रहेगे। पर वर्तमान अवस्थाओ में उपज के 
उत्पादन काये में व्यापारियों की कितनी ज़िम्मेदारी रहती है, इसका 
ज्ञान साधारण जनता केा नहीं है। इससे थोड़ी सी घटनाओं के 
आधार पर यह निश्चय कर लेना उचित नहीं कि किसानों की सारी 
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विपत्तियो का कारण निदई तथा जरूरत से ज्यादा बीच के व्यापारियों 
की उपस्थिति ही हे । 

अब यह तो निविवाद ही है कि इस संघ्था में बहुत सी बुराइयाँ 
भरी पड़ी हैं। उदाहरण के लिए यही देख लीजिए कि जो किसानों 
के पास से पहले उपज इकट्ठा करता है वह्दी उनकी खेती के लिए 
रुपये उधार देता है। वह सदैव किसानों के। अपने चंगुल में फँसाये 
रहता है और किसानों से निदेयता के साथ पूरा पूरा फायदा उठाता 
है। आवागमन के उचित सुभीते न रहने से तथा क्रय-विक्रय के 
उचित साधनों के न रहने से ऐसे व्यापारियों की संख्या बहुत बढ़ 
जाती है। घनी आबादी में जीवन-निवोह की समस्या भी इनकी 
संख्या की अधिकता का कारण है। क्योंकि ऐसी अवस्था में अपना 
पेट भरने के लिए नाना प्रकार के उपाय ग्रहण करने लगते हैं। फिर 
उचित अनुचित का विशेष ध्यान नहीं रहता । इससे इन दोनों के दूर 
करने के लिए किसानों को संगठित करने के सिवाय इस बात की भी 
बड़ी भारी आवश्यकता है कि आवागमन के रास्तों में सुधार किए 
जाबेँं। ऐसे सुसंगठित बानार कायम किए जावे जहाँ कि किसान 
आसानी से प्रवेश कर सकें। इस विषय में सुधार करने के लिए निम्त- 
लिखित विषयों में ज्ञान प्राप्त कर लेने की बड़ी भारी आवश्यकता है--- 
अभुक फ्सल की खेती इकट्ठा करना, फुसल का जमा करना बाजाएों 
में ले जाना और उनके दाम लगाना । 

सहयोगी संस्थाएँ ही ऐसी संस्थाएँ हैं जिनमें ये काम भली भाँति 
हो सकते हें। इन संस्थाओं से किसालों में स्वावलम्बन कम खर्ची 
तथा सम्मिलित जवाब-देही के भी भाव उत्पन्न दो सकेंगे। किंतु सह- 
यागी संस्थाओं के रूप में क्रय-विक्रय का संगठन करना तथा श्रबंध करना 
काई खेल नहीं हैं। अन्य संस्थाओं की तरह उसमें भी असफलता 
होती है। तथा किसी संस्था के। चलाने के पहले उसके चारो तरफ्‌ 
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की अवस्थाओ का अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। हिंदुस्तान में 
कही कहीं इसके लिए प्रयत्न किए गए , कहीं सफलता मिली तो कहीं 
असफलता । जहाँ जहाँ असफलता मिली है. उन ग्रयत्नों के इतिहास 
के देखन से यह मालूम होता है कि असंतोषननक साधन, अधीरता 
तथा कार्य-कर्ताओं की अयोग्यता ही उसके कारण रहे हैं। इससे 
सहयोगी संस्थाओ के सिद्धांत निर्दोष ही पाए गए हैं। इस सिद्धांत 
की उपयोगिता यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के उन किसानो मे इस संख्या 
की सफलता से माल्म दोती है जिन किसानों की आथिक अवस्था 
तथा शिक्षा हिंदुस्तान के किसानों से कोई ख्नास अच्छी नहीं रही दे । 

अब हिदुस्तान की ऐसी संस्थाओं के कुछ उदाहरण देते हैं जहाँ कि 
सहयोगी संस्थाओं को अच्छी सफलता मिलती गई है। लायलपुर 
की कमीशन पर बिक्री की दूकान “(लायलपयुर'कमीशन-सेल-शाप) और 
बारामती की बिक्री की संस्था” (बारामती सेल सेासायदी ) इन दोनों स्थानों 
में खूब सफलता मिली है। ये दूकाने आढ्तियों की तरह वस्तुओं के 
मन-माना दाम नही लगातीं। इन दूकानो में दूकानदारी के साधप्रारण 
नियसो के अनुसार काम होता है जिससे किसानों के मन मे इनकी 
तरफ से अच्छी धारणा हो गई है और उन दुकानों के भाव एक दस 
उत्तरते-चढ़ते नहीं रहते ! 

बंबई प्रांत मे इस सहयोगी प्रथा में बढ़ी उन्नति हुई है ओर वहाँ 
कपास बेचने की ऐसी ३० संस्थाएँ हें। १९२३ सन्‌ ई० मे इनमें से 
१८ संस्थाओं ने २४ लाख रुपये का कपास बेचा था; धारवार की 
गदग संस्था ने अकेले १० लाख रुपए का बेचा। इन संस्थाओ के 
बैंकों से आर्थिक सहायता मिलती है। 

बगाल में वहाँ की मुख्य फसल जूट के बेचने के लिए ऐसी संस्थाओं 
की बड़ी उन्नति हुई है। सन्‌ १९५७ ई० में वहाँ इस काम के लिए 
७८ सहयोगी संस्थाएं रहीं। इस काम मे कलकत्ता के ( बंगाल दोल- 
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सेल आर्गनाइज़ेशन सोसायटी ) याने “बंगाल की थोक बिक्री प्रबंध- 
कारिणी समिति” से बड़ी सहायता मिली है। यह संस्था थोक फ्रोश 
ओर फुटकर व्यापारी, साहुकार, दलाल, जहाज़ी, मजदूर, इंश्योरर, 
प्रबंधक तथा कमीशन एजेंटों का काम करके, अपने सदस्यों की उपज 
को सबसे अधिक फायदे के साथ बेच करके तथा इस उपज को बाज्ञार 
में ले जाने का प्रबंध करा करके इस काम में सहायता देती है। बंगाल 
की माँग और खपत की सारी कृषक-समितियाँ इस संस्था के अधीन 
कर दी जाबेंगी तथा सबसें संयुक्त प्रबंधक रहेगे ताकि उन सारी संस्थाओं 
का प्रबंध अति उत्तमता के साथ हो सके। वह किसानों की उपज 
को एक ही श्रेणी में तथा एक ही भाव में लाने की कोशिश करती है 
ओर सारे किसानो से अपने अपने जूट के बंडल मे एक छाप लगाने 
का अनुरोध करती है। उसके अधीन सब समितियों को प्रति दिन 
अथवा प्रति सप्ताह बाज़ार भाव के उथल-पुथज्ञ का समाचार मिलता रहेगा 
और जो भाव यह्‌ संस्था नियमित कर देगी उसी भाव में उनकी उपज 
बेची जावेगी । इसी प्रकार यह संस्था अन्यान्य ऐसे उपायों का अब- 
लंब्रन करती है जिससे उसके उद्देश्य की पूति हो और किसानों का 
भला हो । यद्यपि इस प्रथा की कड़ी आलोचना की गई है पर वहाँ 
के किसानों की अवस्था तथा वहाँ के जूट की खेती की सबसाधारण 
वर्तमान अवस्था पर विचार करने से यह प्रथा अत्यन्त आवश्यक मालूस 
होती है । 

हमें हिंदुस्तान में अशिक्षित कृषक-समुदाय को एक व्यापारी मंडल 
में संगठित करना है जिनमें उन्र व्यापारियों के साथ प्रति-इंद्विता करने 
की योग्यता द्वो जावे जो आधुनिक व्यापार कला तथा आवागमन के 
सुभीते से सुसब्जित हैं। हमें उन किसानों के पुश्तेनी आलस्य ओर 
अससथेता को दूर भगा देना है तथा व्यापारियों की चली आई हुई 
रूढ़ि को तोड़कर उनमें सहिष्णुता का भाव पैदा करना है ओर उन्हें यह 
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बताना है कि अपना उचित लाभ उठाने के लिए वे किसानों से मिल 
कर रहे। इस काम को शुरू करने के लिए हमें यह न चाहिए कि 
अपनी सहयोगी संस्था को सभी उपज के बेचने के लिए एक बड़ी 
भारी दुकान बना दें। उचित तो यही होगा कि किसी एक स्थान के एक 
या दो मुख्य फसलो की ओर ही ध्यान लगाए रहे । इस नियमित 
व्यापार से बाज़ार की अवस्था को अध्ययन करने का तथा खपत पर 
अधिकार रखने का अच्छा मौका मिलेगा। पहले लगभग दस आद- 
मियो को एक संस्था स्थापित करके कार्य आरभ करना चाहिए। ऐसी 
संस्था के लिए योग्य प्रबंधक की आवश्यकता रहती है जिसे व्यवसाय 
का खासा अच्छा ज्ञान हो। बहुत सी ऐसी संस्थाओं को असफलता 
इसलिए मिलती है क्योकि उनमें कोई ठीक प्रबंध नहीं रहता । 

बाज़ार के संचालन का प्रयत्न बरार ओर बंबई में किया गया है 
ओर सरकारी क्रषि-जाँच-कमेटी ने इस प्रथा के विस्तार करने की 
सिफारिश की है। ये संस्थाएँ इस बात की निगरानी करती हैं कि 
माल बेईमानी से न तोछा जावे ओर दलालो की चाल-ढाल ठीक-ठीक 
रहे । पर हिंदुस्तान के कृषि-संबंधी क्रय-विक्रय के मूल दोष--किसानों 
को उनकी उपज का उचित सूछ न मिलना- दूर नहीं कर सकते । 
किसानो को उचित मूल्य दिलाने के लिए इससे कुछ अधिक करने की 
आवश्यकता है। लगभग प्रत्येक दस गाँव पीछे एक व्यापारी संघ 
होना चाहिए और उन गावो के पटेल, जेठ रैयत, पंच आदि उस संघ 
के प्रतिनिधि हों तथा उसका एक भाग खरीद कर उस संध में रुपया 
दें। उसके व्यापार के लिए कोई ऐसा सुविधा-जनक स्थान नियत 
करें जहाँ बेचनेवाले व खरीदार सुमीते से मिल सकें। मठे बाटों 
से दौलने या दूसरे प्रकार से बेइमानी करनेवालों के लिए दंड नियत 
कर दिया जावे। जिले के केंद्र संघ से वस्तुओ के भाव आदि के 
विषय में सदैव पूछ-ताछ किया करं। संघ के स्थान से किसी अन्य 

र५ 
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क़स्वा, शहर या किसी रेलवे स्टेशन तक अपने माल को आवश्यकता- 
नुसार ले जाने के लिए उचित प्रबंध कर रखें। सब दलालों के नाम 
रजिस्टर में दर्ज कर लिए जावे तथा उनसे जमानत जमा करा रकक्‍खें 
ताकि वे कभी गोलसाल न करने पावें तथा संघ के नियमों के विरुद्ध 
कोई कारवाई न कर सकें । इसके सिवाय उन किसानों की आथिक 
सहायता करें जो ग़रीबी के कारण अपनी उपज को अधिक समय तक 
नहीं जमा रख सकते। एक नियम ऐसा भी बना दिया जावे कि 
बिना इस संघ की मंजूरी के केाई दूसरा व्यापारी व्यापार न कर 
सके। इन सब कामों के लिए संघ अपने खर्च चलाने के लिए तथा 
भविष्य में किसी दैवी विपत्ति के समय सहारा रखने के लिए ही 
लाभ उठावे, इससे अधिक नहीं। इस प्रकार के सघों के प्रबंध 
और पू जी का भार जिले के केंद्र संघ के सिर पर रहे तथा अन्यान्य 
प्रकार से भी केँद्र संघ तथा गाँवों के संघ परस्पर एक दूसरे की 
सहायता किया करें। इस प्रथा से यह अवश्य ही प्रतीत होगा कि 
इससे व्यापार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है। पर 
ग़रीब किसानों की उपज का उचित मूह्य दिलाने के लिए इसके 
सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। इस प्रथा के प्रचलित करने के लिए 
कहीं-कह्दी जबदंसस्‍्ती भी करनी पड़ेगी । यद्यपि ज़ोर जबदेस्‍्ती सहयोगी 
संस्थाओं के सिद्धांत के विरुद्ध है पर यह जबद॑सस्‍्ती केवछ उन किसानों 
की भलाई के लिए द्वी की जावेगी, क्योंकि बहुत संभव है कि सतलबी 
दलालों के बहकाने से या ग्ररीबी के कारण सशंकित रहने की आदत 
से किसान लोगों को इन संस्थाओं पर विश्वास न हो। पर जब 
किसान लोग इन संस्थाओं की उपयोगिता के समझ जाबेंगे तो फिर 
आप ही जबद॑स्ती की आवश्यकता न रह जावेगी | इस भ्रकार 
अन्यान्य कार्यों के साथ इन संघों का मुख्य कतेव्य यह देखना होगा 
कि कित॒-क्रिव-स्थानों मे -किस-किस उपज की अधिक माँग है। इस 
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प्रकार जाँच कर किसानों की उपज का उचित मूल्य दिला दिया करेंगे 
व उस उपज की अधिक उत्पत्ति के लिए आवश्यकतानुसार सिफारिश 
भी करेंगे । 

इस काम के लिए बेको की तथा सरकार की सहायता की बड़ी 
भारी आवश्यकता है। अमेरिका के संयुक्त राज्य के कुछ स्थानों में 
इस विधि का प्रयोग कई वर्षों से हुआ है और वहाँ सरकार ने सहायता 
दी है। वाणिज्य व्यवसाय में निपुण कुछ ऐसे मार्केट-डायरेक्टर्स 
( बाजार-संचालक ) सरकार नियत कर दे जो किसानों ओर खरीदारों 
के बीच माँग और खपत का अंदाज़ा रखें तथा वस्तुओं के भाव, माप- 
तौल आदि की निगरानी रक्‍खें इससे व्यापार बहुधा डॉवाडोल न हुआ 
करेगा और किसानों की गरीबी दूर हो जावेगी व खरीदार का भी 
किसी वस्तु के लिए अनुचित दाम न देना पड़ेगा । 


उन्नीसवाँ अध्याय 
हिंदुस्तान में पशुओं की समस्या 


मूलधनवाले अध्याय में हम यह बतला चुके हैं कि हिंदुस्तान में 
खेती में काम आंनेवाले कुल कितने बैल और भेंसे हैं। यह भी बत- 
लाने का प्रयत्न किया है कि यहाँ की खेती की कुल ज़मीन की जोताई 
ओर बोवाई के लिए काफी बैल सेंसे हैं या नहीं। वहीं पर ढोरों को 
जत्पत्ति-क्रिया की भी कुछ चचो की है, जो हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में 
पाए नाते हैं। इस अध्याय में हम ढोरों का खेती से संबंध तथा 
उसके-प्रकार पर विचार करने का प्रयक्न करेंगे। यद्यपि हिंदुस्तान के 
पंजाब जैसे कुछ स्थानों में काफ़ी अच्छे ढोर पाए जाते हैं पर औसत 
दर्ज का भारतीय किसान जिन ढोरों से काम लेता है वे बहुधा कमज़ोर 
व ठिगने होते हें। ढोरों की इस क्षीणता के दे! मुख्य कारण जान 
पड़ते हैं। पहला तो यह कि ढोरों के चरने के लिए यहाँ जितने चरा- 
गाह हैं उनसे कहीं अधिक तो ढोर ही हैं, जिससे प्रत्येक ढोर के लिए 
काफ़ी चारा नहीं मिल पाता और दूसरे यद्द भी कि बच्चे उत्पन्न कराने में 
यहाँ पर काफ़ी ध्यान नहीं दिया जाता । 

अब हम पहले कारण पर विचार करेंगे। अगर मोन लें कि सारे 
जिटिश भारत में २११ एकड़ ज़मीन है जिसमें १०० एकड़ पर खेती 
होती है, ९१९ एकड़ ज़मीन ऐसी हैं जिसपर खेती अभी नहीं द्वो रही 
है ओर २१ एकड़ प्रती रहती है जिसपर कि जानवर चर सकते हैं । 
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इस कुल २१३ एकड़ ज़मीन में २१ बैल, १७ गाय, १६ दूसरे ढोर, 
३ मेंसे, ६ भेंस और ५ भेंसे के बछुड़े, कुल ६७ ढोरो का पालन-पोषण 
होता है। यह सन्‌ १९२४-१९२५ तक के कृषि जाँच-कमेटी द्वारा बनाई 
हुई निम्नलिखित तालिका से साफ़ प्रकट हो जाता है ! 


सन्‌ १९२४-१९२५ में प्रति १०० एकड खेती की जमीन के पीछे 
साधारण जानवर तथा भेंसे 
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यह देखते हुए कि चरागाह इतनी कम है और सारे जानवरों के 
लिए काफी चारा नहीं मिल सकता, हमारी यह राय है कि इतनी सी 
ज़मीन के लिए ये ढोर बहुत हैं। जिस देश में चारा इस तरह से 
नियमित परिमाण में मिलता है वहाँ यदि ढोरो से पूरा फ्रायदा उठाने 
की कोशिश की जावे तो बैलों के पूरी तरह से काम में लाना होगा, 
गायों का दूध .खुब निचोड़ निकालना होगा और खाद केा बड़ी साव- 
धानी से जमा करके खेतों तक ले जाना होगा । 

भारत के ढोरों की संख्या की तालिका के महत्व को अच्छी तरह 
से सममने के लिए मिश्र देश और हालेंड, इन दो भिन्न देशों के ढोरों 
की ओर भी हम कुछ दृष्टिपात करेगे। हा्लेंड देश का उदाहरण हमने 
इसलिए लिया है कि उसकी सारी जमीन के परिमाण की अपेज्षा वहाँ 
बहुत अधिक ढोर हैं व मिश्र देश में बहुत कम हैं । भारत और हालेंड 
के बीच खेती के विषय में बहुत विभिन्नता है तथा मिश्र देश व भारत 
में इस विषय में बहुत समानता है । 


प्रति १०० एकड़ खेती के रकबे के पीछे 
“ब्रिटिश भारत में ६७ ढोर 
| हा्लेंड में ३८ ढोर 
मिश्र देश में २० ढोर 


हालेंड में बहुधा घोड़े तथा मिश्र देश में ख़बर काम में लाए जाते हैं । 
हिंदुस्तानी ढोर की अपेक्षा उसी उम्र का व उसी जाति का हालेंड का 
एक ढोर वजन में दुगना होता है और दालेंड की गाय हिंदुस्तानी गाय 
से पाँच से दस शुना दूध अधिक देती है। मिश्र देश के साधारण 
ढोर भारतीय ढोरों से आकार में ओसतन बड़े होते हें। इन सब 
बातों से यह मालूम होता है कि हिंदुस्तान के ढोर दूसरे देशों 
के ढोरों से चाहे किसी बात में कमर हों पर संख्या में उनसे अधिक ही 
निकलेगे। ऊपर के अंकों से जितनी कल्पना की जा सकती है, 
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अवस्थाओं मे समान भारत और मिश्र देश के ढोरों में उससे भी अधिक 
विभिन्नता है क्योकि भारत की अपेक्षा मिश्र देश की बहुत अधिक जमीन 
से एक बार से अधिक खेती होती है जिससे खेतों की जोताई के लिए 
अधिक ढोरों की आवश्यकता होती है। 


अब भारत और मिश्र, इन दो देशों की तालिकाओं की आपस में 
तुलना करने की जगह यदि हम देनो देशो के एक एक स्थान विशेष के 
ढोरो की दशाओ की तुलना करें ते कृषि-अवस्था आमतौर से बराबर 
ही होगी । साथ ही हम के। ढोरो की चर्चा करते समय उस ज़मीन पर- 
निवोह करने वाले दूसरे जानवरों का ध्यान न भुला देना चाहिए क्योंकि सिश्र 
में चारे के लिए बैल और मैसो के साथ बकरे और भेड़ की श्रतिइंद्धिता 
होती हे । फिर मिश्र देश में ऊँठ और खच्चर भी बहुधा काम में लाए 
जाते हैं। मिश्र की सारी खेती सिंचाई पर निर्भर रहती है और बहुत 
सी जमीन पर साल भर में दोया तीन फसलें बोई जाती है। इन 
बातों का ध्यान में रखते हुए मिश्र देश के घारबे प्रांत की तुलना पंजाब 
के लायलपुर से करते हैं। दे।नो ख्थानो की खेनी सिंचाई पर*निर्भर 
है, दोनों खानों में गहरी उपजाऊ नदी द्वारा जमा की हुई मिट्टी वाली 
जमीन ())0078| 507) पाई जाती है, तथा दोनो स्थानों में लकड़ी के 
बने हुए ओज़ारों को खीचने के लिए मज़बूत बैलों की आवश्यकता 
. होती है। देनो खानो के किसान मुख्यतः मुसलमान होते हैं और उन 
दोनों स्थानो में खेती ऊँचे दर्ज की द्योती है। निम्नलिखित फसल के अंक 
घारबे के सन्‌ १९२४-१९२५ तथा लायलपुर के सन १९२०-१९२६ के हें । 


घारवे छायलपुर 


वा इंच रसे७  $१२से १४ 


कुछ खेती का रकबा एकड़ १७,३४,००० २ ०,३४५,००० 
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खेती के रकबे के प्रति १०० एकडु. सख्या ७ १ २४ २ 
की पर कुछ ढोर 

भसे हे ९४ रे ३ 
बकरे १०*३ ११ ० 
भेद 2 १७ ९*६ 
खच्चर ५ ९ १ १ ३ 
ऊंट भर *& ढ़ 


एकडू._ १४,७५,०००  १६,००,००० 
घारबे में खेती के ऊपर दिए हुए कुल रकबे में से २,८९,००० एकड़ 
में चारा बोचा जाता है। दोनों देशों की इस प्रकार तुलना करने में 
खास मार्के की बात यह मातम होती है कि धारबे में इतने कम जानवर 
होते हुए भी वहाँ की खेती का दजो इतना बढ़ा चढ़ा हुआ है। 
संक्षेप में हम यहाँ पर यद्द कह देना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की 
ढोर विषयक समस्या शोचनीय है। जिस स्थान में ढोरों के पलन- 
पोषण के लिए जितनी बुरी हालत होती है उतनी दी उसी स्थान-मेंढोरों 
की अधिक संख्या पाई जाती है। इससे गायें कमजोर हो.जाती है ब 
उनके बछंढ़े भी ठिगने व कमजोर पैदा होते हैं जिनसे किसानों को 
संतोष नहीं हो सकता और वे अच्छे बैल पेदा करने की फिक्र सें बराबर 
बच्चा पैदा कराते जाते हैं ओर बैलो की संख्या को बढ़ाते जाते हैं। 
जैसे इनकी संख्या बढ़ने लगी या जैसे जैसे चरागाहों में भी खेती की 
पहुँच होने लगती है वेसे बेसे चारे की कमी के कारण गायों में 
ओर कमजोरी आने लगती है। फिर तो यह हालत हो जाती है 
कि अच्छे बछड़े पेदा करने की आशा वहुत कम होती जाती 
है। यह नहीं समझना चाहिए कि जितने चारे की आवश्य- 
कता एक बे में १०० छोटे छोटे ढोरों के लिए होती है उतनी ही 
उन ढोरों के दुगने आकार वाले ५० ढोरों के लिए होती 
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हे। बल्कि यह समझना चाहिए कि चारे का एक निश्चित परिमाण 
जो छोटे आकार वाले सो बैलों के! बारह महीनों के काफी होगा 
वह उनसे दुगने आकारवाले सो बैलों के आठ नो महीने को 
काफी होगा। इससे ठिगने ढोरों की एक बड़ी सी संख्या 
भारत जेसे देश के लिए, जहाँ कि कभी कभी चारा बड़ी मुश्किल से 
मिलता है, एक अनावश्यक ओर बड़ा भारी बोका है। भारत के ढोरों 
की तादाद बढ़ चली है और यहाँ के ढोर इतने छोटे होने लगे हैं कि 
उनके आकार तथा ग्रकार में उन्नति करना इस देश के लिए एक जठिल 
समस्या हो गई है। पर ढोरो की उन्नति पर कृषि कमे की उन्नति बहुत 
निभर है, और इस समस्या का हल करना अत्यंत ही आवश्यक है । 

इस विषय मे उन्नति करने के लिए बहुत सी रायें पेश की गई हैं 
तथा प्रत्येक प्रांत के विशेषज्ञों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो रहा है। 
हम यहाँ ढोरो की उन्नति करने के विषय में दो आवश्यक बात कह देना 
चाहते हैं। पहले तो यह कि जिस प्रकार से हो यहाँ के ढोरों की 
आवश्यकता खेवी के लिए. कम्न हो जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए एक यह्‌ उपाय है कि जहाँ तक हो किसानो के खेत टुकड़े टुकड़े 
में बिखरे हुए न हों। जोताई के औज़ारो में उन्नति करनी चाहिए, 
सड़कें ओर रास्ते अच्छे बनाने चाहिए ओर बैलो की शक्ति बढ़ानी 
चाहिए। बेैलों की शक्ति बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी है कि जब गाय 
दूध नहीं देती हैं, जब उनके पेट में बच्चे हो या जब उनके बछुड़े छोटे 
हों तो उनके चारे के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि वे खूब दूध 
देने के लायक हो जावें। किंतु भारतीय किसानो की काय शक्ति 
उनकी अशिक्षा तथा ग्ररीबी के कारण नियमित रहती है। उनमें 
दुरद्र्शिता तथा निपुणता का अभाव द्वोता है। वे ढोरों के पालन! 
पोषण में अपनी चली आई हुई पुरानी चाल का ही अनुसरण करते 
हैं। जिन दिनो में वे उनसे काम लेते हैं उन दिलों में तो उन्हें बे 
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खिलाते पिलाते हैं। पर दूसरे दिनो में वे उनकी ओर से लापरवाह 
हो जाते हैं। हिदुस्तान के सैकड़ों हजारो किसानों में से बहुत कम ऐसे 
होगे जो अपन काम से आने वाले ढोरो के! अच्छी तरह से रखते होगे । 

ढोरो के चारे में उन्नति करने के लिए तीन बातो की आवश्यकता 
है। एक तो यह कि जिदना चारा अभी होता है उससे पूरा पूरा लाभ 
उठाया जावे, दूसरी यह कि चरागाह का रकबा बढ़ाया जावे और 
तीसरी यह कि किसानो को यह समझाया जावे कि उन्हें अपने खेतों 
के एक हिस्से में चारा बोना चाहिए । इनमे से हम पहले उपाय पर 
विचार करते हैं। यह देखने में आया है कि जब बरसात के दिनो में 
या उसके बाद भी तरह तरह की धास या अन्य चारे पेदा होते हैं उन 
दिनो मे किसान उन सब से पूरा फायदा नहीं उठाता व उन्हे बरबाद 
हो जाने देता है। हिंदुस्तान में जो पयाल सुखाए जाते हैं वे उतने 
लाभदायक नही होते जैसे कि पाश्चात्य देशो में होते है। इसका 
कारण थह होता है कि बरसात के आखिरी दिनो में जब घास काटकर 
पयाल बनाने लायक होती है तो सौसम इतना नम रहता है कि उन 
दिनो मे पयाल बनाया नही जा सकता और बरसात के बिल्कुल अंत 
में भी जब घास एक दम पक नहीं जाती पयाल बनाने का मौक़ा बना 
रहता है तब स्वयं किसान ही अपनी खेती के फसलों के काम में लगे 
रहते हैं। केवल उन्हीं स्थानों मे पयाल बनाने में अधिक कठिनाई 
नहीं पड़ती जहाँ कि वो हल्की होती है। जहाँ वषों हर्झी होती 
है बहाँ पयाल के लायक़ घास ही कम होती है। इन्ही कारणो से 
हिंदुस्तानी किसान पयाल बनाने की ओर से उदासीन रहता 
है। पर उसकी उदासीनता तो तत्र पेदा हुईं थी जब कि खेती के पुराने 
सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी। अब तो इस उदासीनता का कोई कारण 
नहीं । क्योकि सुखाई हुईं घास भी भूखे ढोरों के लिए बड़े काम्र की 
चीज है और उसके कुछ दिनो तक क्रायम रखने से घह घास और 
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भी लाभदायक हो जावेगी । फिर किसानों के लिए अब पयाल बना 
लेना बिरकुल असंभव नहीं है। उन ज़िलों में जहाँ घास खूब होती 
है वहाँ यदि प्याल न हो सके, तो कम से कम किसानों के पास सूखी 
घास ते खूब होनी चाहिए। 

पर बहुधा यही सुनने में आता है कि इस देश का किसान घास 
काटने के दिनो में बहुत कम लाभ उठाता है तथा जब घास में ढोरों के 
लिए सब से अधिक उपयेगी पदाथ रहते हैं. उस समय उसे काट क्र 
वह बहुत द्वी कम लाभ उठाता है। यह नहीं कि वह एक दम पके हुए 
घास की कम्ज़ोरी के न जानता हो । अच्छे पयाल बनाने में वास्त+ 
विक बाघाएँ न ते धूप की कमी ही है और न वर्षो की अधिकता ६ 
वास्तविक बाघा है किसानों, की - चल्ीं...आह- हुई-रूढ़ियें। भारतीय 
किसान का घास काटने की दी आदत पड़ी है, पयाल बनाने की 
नही | 

यह बड़े भाग्य की बात है कि-अच्छा_ चारा जमा कर रखने के 
लिए धूप काई आवश्यक वस्तु नहीं है। गत कुछ वर्षों से, कई 
प्रकार के सायलो .(97०>आरा.. ज्ता...रखते के खज्तियाँ--बनाने 
की कोशिशें की गई हैं और यह जाचने की कोशिश की गई है 
कि उन सायज्ों में कौनसी फसल सबसे अधिक अच्छी तरह से रखी 
जा सकती है। सायलों में जो चारे रक्‍खे जाते हें उन्हें सायलेज 
कहते हैं। सायलेज बनाना हिंदुस्तान में कोई कठिन बात नहीं है । यह्‌ 
काम हिसार में १८९९ से होता चला आ रहा है। पूसा में भी साय- 
लेज बहुत दिनों से जानवरों का मुख्य चारा रहा है। पर जन साधा- 
रण की प्रवृत्ति हम इंस विषय की ओर केवल इन्हीं दस बारह वर्षों से 
मुकी हुई पाते हैं। सायलेज की उपयोगिता से लोग इसके लिए बहुत 
उत्साहित होकर इसका अनुकरण कर रहे हैं । देश के बहुत से सर- 
कारी क्ृषि-विभागों में आज सूखे दिनों में ढोरों के लिए सायलेज 
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बनाया जाता है ओर उससे ढोरों को बहुत लाभ पहुँचता है । पर देश 
के बहुत से किसान अब भी सायलेज का उपयोग नहीं कर रहे हैं। 
पूसा में यद्यपि बहुत वर्षों से सायलेज बनता चला आ रहा है और 
ढोर खरीदते समय यद्यपि किसान लोग उसकी उपयोगिता का 
अच्छी तरह से देखते हैं पर तो भी स्वयं उस पर हाथ नहीं 
लगाते । अन्य स्थानों मे इसका उपयोग अब धीरे धीरे बढ़ता जा 
रहा है । 
/“ सायलो (5॥0) या चारा जमा करने की जगह को निम्नलिखित 
#विधि से बनाते हैं। ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं । फिर ईंट पत्थर और 
चूना लगाने से पक्का सायलो बनता है। अगर खाली जमीन रही तो 
कच्चां साथलो कहलाता है। अगर सायलो कच्चा रहा तो उसमें पहले 
भूसा या पयाल का पेठन दे देते है। चारा जब पकने के क़रीब आ 
जाता है, जब वह न तो बिल्कुल कच्चा रहता है ओर न बिल्कुल पक 
ही जाता है, तो उसे बारीक काठ काट कर सायलो में भर देते 
'हैं। «ऊपर से उसे इस प्रकार ढक देते हे कि उसमें हवा या पानी 
| ज़रा भी न जा सके | ऐसे रखे हुए चारे को सायेलेज कहते हैं । सूखे 
दिनों में जब चारा नही मिलता इसे ही ढोर चाव से खाते हैं । सायलेज 
उनके लिए बहुत लाभदायक भी होता है। मक्का, ज्वार, जई, कई 
प्रकार की घास तथा पेड़ की पत्तियों के-भी-सायलेज बनाए जा सकते 
हैं। जो घास पक जाने पर ढोरों के कोई खास लाभ नहीं पहुँचाती 
वह सायलेज़ बन जाने पर उनके लिए अधिक स्वादिष्ट तथा लाभदायक. 
हो जाती है। ढोरों को सायलेज खिलाते समय उसमें स्वाद उत्पन्न 
करने के लिए ऊपर से नसक भी मिला देना चाहिए। यह आम 
शिकायत सुनने में आती है कि सायलेज गायों से अधिक दूध निकालने 
के लिए दी तथा अन्य बेकार ढोरों के लिए ही लाभदायक होता है | पर 
कड़ी मेहनत करने वाले बैलों को केई फ्रायदा इससे नहीं पहुँचता । इसीसे 
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किसान .ज्यादातर सायलेज बनाने के लिए तैयार नहीं होते। पर यह 
सच नहीं है । उन्हे यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिन दिनों में गाय 
बैल तथा किसी भी जानवर के लिए ताज्ञा चारा मिलना मुश्किल हो 


जाता है उन दिनों के लिए तो सभी ढोरो के लिए सायलेन्न सब से 
अधिक सुलभ और लाभदायक भोजन है । 


जो चारे अभी सहज में मिल सकते हैं उनसे पूरा लाभ उठा लेने 
पर भी देश के कई स्थानों में चारे की कमी रह जाती है। इस अवस्था 
में इस कसी के पूरा करने का केवल यही उपाय है कि प्रत्येक किसान 
अपनी ज़मीन के एक हिस्से में ढोरो के लिए चारा बोया करे । हिंदु- 
स्तान में चारे के लायक बहुत से पौधे पाए जाते हैं। _देशी पौधे जैसे 
ज्वार, मक्का और संजी चारे के लिए बहुत अच्छे होते है। इनके 
सिवाय कई प्रकार के विदेशी पौधे भी यहाँ पैदा किए जा सकते हैं जो 
जानवरों के लिए बहुत अच्छे चारे का काम देगे। इनमे से कुछ का 
वर्णन नीचे किया जाता है । 


आस्ट्रेलियन चरी---यह सामूली चारे से अधिक तांज्ी व 
मीठी होती है। बरसात में बोई जाकर दिसम्बर तक हरी बनी रहती 
है। इसकी फ़सल तीन बार काटी जाती है । यह ढोरों के लिए 
बहुत अधिक लाभदायक भोजन होती है। एक एकड़ भें २७ सेर बीज 


बोया जाता है। 


चीन देश का लुसरीन नामक पौधा--यह पौधा इस देश 
में चीन देश से लाया गया है। इसकी बुवाई अक्तूबर के महीने में 
की जाती है तथा यह ८ वर्ष तक लगा रहता है। एक एकड़ ज़मीन में 
छुसरीन के चार सेर बीज बोये जाते हैं । 

फ्रांसीसा जह-तथा _स्काटलेंड की जई--यदद अक्तूबर 
ओर दिसम्बर के बीच बोई जाती है और मई मद्दीने तक ताजी व हरी 
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रहती है। देशी जई से इसकी पैदावार बहुत अधिक होती है। एक 
एकड़ ज़मीन में इसका तीस सेर बीज बोया जाता हे । 
बरसीस घास--यह मिश्र देश_से लाया हुआ पौधा हे । 
अक्तूबर के मद्दीने मे कपास के साथ साथ या कपास की फ़सल के कह 
जाने के बाद उसी खेत में बोई जाती है। एक एकड़ ज़मीन में इसके 
१६ सेर बीज बोए जाते हैं। जनवरी से सई तक इसकी पाँच कटाई 
हो सकती हैं। यह केवल एक बहुत अच्छा चारा ही नहीं है, बहिकि 
“जिस खेत में बरसीम बोया जाता है उसमें फसल के लिए लाभदायक 
नोषजन गैस भर जाती है अतः वह खेत अगली फसल के लिए बहुत 
उपजाऊ हो जाता है। 
इस विषय में असली कठिनाई चारे के लिए अच्छे पौधे का पता 
लगाना या सायलेज बनाना नही है। असली कठिनाई तो किसानों से 
इन बातों का अनुकरण कराना है। उसे यदि आप इन सब बातों की 
शिज्षा देंगे तो बह यही कह्ेगा कि हम ज़मीन का लगान देते हैं, नहर 
के पानी का पेसा देते हैं, पैसा सच कर खेती करते हैं इससे हम वह ही 
फसल बोबे गे जिससे हमें पेसा मिले या जो हमारे पैट में पड़े । ढोरों 
को मुक्त में खिलाने पर ज़मीन में फिर से कुचल देने के लिए ( खाद के 
रूप में ) हम क्‍यों कोई फूसछ बोवे । पर उस बिचारे को यह नहीं 
मालूम है कि बरसीन जैसे चारे की फ़सल को बोने से खेती के अत्यन्त 
आवश्यक ओज़ार ढोरों के लिए चारे का व खेतों का उपजाऊपन बढ़ 
जाने का केसे दोहरा फ़ायदा होता है। इससे सरकार--ब--जमींदारों 
का, जिन पर देश की उन्नति की जिम्मेदारी है, यह कतव्य है कि 
किसानों में इन सब बातों का ज्ञान उत्पन्न करातें।. फिर चारा बोने 
में किसानों के दूसरी आपत्ति यह होतो है कि यदि वे खेतों मे चारा 
“४ बोबें तो ढोर आकर उसे खा जाते हैं। वे रात दिन कहां तक पहरा दे 
सकेंगे। इसके लिए तो यही उपाय हो सकता है कि जहाँ तक हो 
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खेतों को कटीले पौधों से रूँध दें। फिर जहाँ तक बन पड़े गांव के 
सभी किसान एक ही साथ अपने अपन खेतो में चारा बोया करें ताकि 
उनकी रक्षा करने की चिंता व ज़िम्मेदारी सभी किसानो पर जा पड़े। 
ऐसा हो जाने पर प्रत्येक किसान अपने अपने ढोरों की परवाह करेगा। 
सहयोग से कौन सा काम-सरल नहीं हो जाता है ९ 

आवश्यकता से अधिक जानवरो की संख्या बढ़ने से ही जानवरो 
की दशा यहाँ खराब नहीं हाती | किंतु साथ ही जनसंख्या के बढ़ने 
से भी चारा और चरागाह की समस्या जटिल हे। जाती है। जैसे 
जैसे जबसख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे खेती से बाहर पड़ी हुई जमीन 
उन मनुध्यो के कज्ञे में आती जाती है। चरागाहो की संख्या सें उन्नति 
कर दूने से निश्चय ही ढोरों के बहुत लाभ हागा। यदि ढोरों कौ 
संख्या न बढ़े, यदि चरागाह काफी हैं।, यदि सूखे दिनों के लिए चारे 
का उचित प्रबन्ध हो जावे तो निश्चय ही अच्छे अच्छे बैल भेसे मिलने 
लगें । 

चरागादहो पर आवहवा का भी बहुत असर पहइता है। ठंडे देशो / 
की अपेक्षा इस देश के चरागाह कम उपजाऊ व कम लाभदायक होते , 
हैं। कई स्थानों तथा देशो का इस प्रथ्वी पर इतना अच्छा भौगोलिक 
स्थान होता है कि उनके चरागाद्दो से पेदा हुए वनस्पति से वहाँ के ढोरों 
की सब ऋतुओं में रक्षा होती है। हिंदुस्तान की अवस्था उन देशो के 
समान नही है। उत्तर के कुछ हिस्सों में कुछ अच्छे चरागाह हैं। पर, 
सारे देश के चरागाह बहुधा ऐसे हैं जिनकी बरसात में पेदा हुई घास! 
गर्मी के दिनो तक बिलकुल सूख जाती है या इतनी खराब हो जाती है 
उससे ढोरों के कोई विशेष लाभ नहीं होता। इससे साफ़ 
प्रकट होता है कि केवल चरागाहो की संख्या बढ़ा देने से ही काम नहीं 
चलेगा। बिक चरागाहों की उपज शक्ति तथा उनमे पेदा हो नेवाली 
घास पर भी ध्यान रखना जरूरी है | 
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प्राकृतिक चरागाहों में खेती करने से तो ढोरों की मुसीबत्तें तो बढ़ती 
ही हैं साथ ही चरागाहों में आबादी भी आकर बढ़ती जा रही है, जैसा 
कि इसी अध्याय में कहा जा चुका है, जिसके कारण ढोरो के चरने के 
लिए काफी जगह नहीं मिलती। जनसंख्या का ध्यान छोड़ कर केवल 
चरागाह के नाम से सदेव खेती की ज़मीन पर ही आक्रमण करने से 
लाभ के बदले बड़ी भारी द्वानि होती है। इस प्रकार कहाँ तक खेती 
के काम से ज़मीन छीनी जा सकती है। आखिर यह ,फसलें कहां 
पेदा हैगी ? इससे ढोरों की अवस्था सुधारने के लिए जरूरत से 
ज़्यादा ढोर तथा आदमियों के भी एक स्थान से दूसरे स्थान हटाना 
ही उचित होगा । किंतु हिंदुस्तान मे इस समय समाज की जो अवस्था 
है उसके अनुसार जीवन निवोह जैसे जटिल समस्या के लिए भी लोगो 
के एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना बड़ा कठिन काम है। इससे. 
जहाँ तक-हो;-चरायाहों-की-उन्नति करने के लिए जंगलों में अधिक से 
अधिक चरागाह बनाने चादिए। अब दम देखते हैं कि चरागाहो की 
संख्या बढ़ाना कोई सहज काम नहीं है तथा यदि खेती को जमीन के 
चरागाह बनाने से कृषि अवस्था में उन्नति करना, जो हमारा मूल उद्देश्य 
था, उसी की हानि होती है तो चरागाह के प्रश्न के हल करने के लिए 
उसकी उपज में उन्नति करना बहुत ज़रूरी है। लोगों की राय है कि 
चरागाह में ढोर चराने के नियमो में सख्ती करने से, चरागाहों के 
चारो तरफ घेरा लगा देने से तथा चारे के जमा कर रखने से चरागाहों 
की उपज में उन्नति हो सकती है । 
/. किसानों के लिए उनके ढोरों के चारे की समस्या इसलिए और भी 
४ जटिल हो जाती है कि गांव व शहर के बहुत से अन्य लोग भी जो 
खेती नहीं करते, ढोर पालते हैं, पर उन ढोरो के लिए स्वयं चारा पैदा 
नहीं करते। ये ढोर किसानों के ढारों से केवल चरागाह में प्रति- 
दंढ्िता नहीं करते पर साथ ही जब चारा पेंदा नहीं होता तब _ग्ररीब 
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किसानों की हरी हरी फ़सलों को भी खाकर नुक्सान पहुँचाते हैं। 
इसलिए इस विषय में भी नियम बनाए जावें कि प्रत्येक व्यक्ति के कितने 
ढे।र रखने चाहिए व उसे सब साधारण के चारागाहों में अपने ढोरों 
का चराने का कितना हक मिलना चाहिए । 

इस विषय की ओर भी सरकार का, विशेषकर सरकारी जंगल+ 
विभाग का, ध्यान आकर्षित हो रहा है। संयुक्त प्रांत के कयुअल कर । 
प्रमुख अधिकारी की यह राय है कि जंगलों मे चरागाहों के टुकड़े टु 
कर दिये जावें और प्रति वर्ष एक एक या दे दे! या इससे भी अधिक! 
टुकड़ों में बारी बारी से ढारो के चराया जावे। 

अब हम यहां पर ढोरो की उत्पत्ति क्रिया पर कुछ विचार करेंगे। 
उत्पत्ति क्रिया मे उन्नति करके गाय और बैल, मेंसे व मैंस दोनों प्रकार 
के जानवरों की नसल, उनकी ताकत तथा उनके आकार, में उन्नति 
कर सकते हैं, तथा गाय या मेंस के दूध देने की शक्ति की अपेक्षा 
बछड़े उत्पन्न करने के गुणों के! बढ़ा सकते हैं। किंतु इस विषय पर 
विचार करते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ढोरों' 
की उत्पत्ति क्रिया में यदि उन्नति करके उनके आकार, प्रकार तथा शारी- 
रिक नसल सें यदि उन्नति कर दी जाबे तो भी आगे चलकर उनकी- 
सारी उन्नति देश की चारे को खपत पर निर्भर रहती है। निस्‍्स॑देह 
हिंदुस्तान के ढोरों में दूसरे देशों के ढारों की अपेक्षा एक खासियदे' 
होती है। जे। कुछ थोड़ा सा चारा उन्हें मिल जावे उसी पर को 
काफी दिनों तक अच्छे बने रहते हैं ओर प्रत्येक किसान इस बात का 
सदैव ध्यान में रकखे कि चारे की खपत की समस्या से स्तंत्र होकर 
ढोरों में उन्नति कैसे हो। पर सार्वजनिक सिद्धांत यही है कि ढोरों को ' 
उन्नति चारे की खपत पर द्वी निर्भर रहती है। यदि गायों के! डचित 
परिमाण में चारा न मिले तो एक तो उनके बछुड़े अच्छे न पेदा देंगे 


ओर वह दूध भी ठीक न दे सकेंगी । 
4२] 


२१० पग्रामीय अथशाख्तर 


हिंदुस्तान में ढोरों की उत्तत्ति क्रिया में उन्नति करने के लिए एक 
सुभीता है। चारे की कमी होने पर भी यहाँ अच्छे बछड़े पैदा कराने 
के लिए अच्छे अच्छे साँड़ पाये जाते हैं। इसके लिए विदेशों से साँड 
लाने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि सभी श्रान्तों में लोगों का ध्यान 
इस विषय की ओर आकर्षित हो रदह्य है ओर सभी प्ांतों में इस काम 
के लिए ग्रोशालाएँ बनाई जा चुकी हैं. पर नीचे लिखे हुए १९२३-२४, 
१९२४-१९२५, १९२५-१९२६ के भिन्न भिन्न परान्तों मे उत्पत्ति क्रिया 
के लिए सरकार द्वारा दिये हुये सांडों की संख्या के देखने से यह 
मालूम होता है कि इस विषय में बहुत कम उन्नति हुई है। 


उपरोक्त तीन वर्षो में भिन्न भिन्न प्रान्तों मे सरकर द्वारा दिये हुए सांडों 
की सं ख्या!--- 


प्रात १९२३-१९२४  १९२४-१९२५ १९२५-१९२६  भौसत 
जासाम ज ६ ५९, ७ 
बंगाल & स ७ ज्‌ 
बिदार-उड़ीसा. हे ; २१ ८ 
बंबई ३६ २७ २७ ३० 
बसों २ श्र । २ 
मद्रास ० १३ द्‌्‌ २० 
मध्यप्रदेश ४६ ११७ जद २ 
पंजाब २४१ २९६ ४२२ ३१० 


संयुक्त प्रांत ७२ प््छ ९९ ७ 
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इस काम के करने में भारत जैसे ग़रीब देश के किसान असमथ 
हैं। इससे सरकार के ही इसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए । 

अब्र यहाँ दम हिंदुस्तान के कुछ मुख्य मुख्य स्थानों के ढोरों की 
उत्पत्ति क्रिया के विषय में लिखते हैं ताकि सवसाधारण के इस 
विबय का कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त हो जावे। पंजाब सरकार का 
ढोरो का उत्पत्ति विभाग हिसार में है ओर ब्रिटिश भारत में हिसार 
इस काय का सबसे बड़ा व पुराना स्थान हैं। उसको स्थापना सन्‌ 
१८५४ इंस्वी में हुई थी। पहले यहाँ डेटों की अच्छी नसलें पैदा 
कराने का काम किया जाता था। उसके बाद ढोरो व घोड़ों के उसजन्न 
कराने का काम शुरू हुआ कितु सन्‌ १८५० ईं० से केवल ढोरों की 
उत्पत्ति कराने में ही यह संस्था अधिक ध्यान दे रही है। कुछ घोड़े, 
गधे, ख॒च्चर तथा भेड़ो के सिवा हिसार में ढोरों की संख्या ५५०० से 


६००० तक है। क़रीब तीन तीन वर्ष के तीन चार सौ जवान बड़े ह 


सालाना बेचे या नीलाम कर दिये जाते हैं। इन्हें बहुधा डिस्ट्रिक्ट- 
बोर्ड लेकर किसानों तक पहुँचाते है। द्िसार की इस संख्या से 
पंजाब के लोगों को ढोरों की नसल में उन्नति करने में बहुत सहायता 
मिलती है । 

संयुक्त प्रान्त में ढोरों की अच्छी नसलें पेदा करने के लिए इस 
समय दो स्थान हैं। एक तो मधुरा के निकट माधुरी छुछ नायक 
स्थान है। यहाँ हिसार साँड व मुरों भेंसे की नसलें पेदा की जाती हैं। 
दूसरा खेरी जिले में मंमुरा नामक स्थान है। यहाँ सद्दीवाढ 
व खैरागढ़ साँढ़ तथा अर भेंसे की चसलें पैदा की जाती हैं । आस-पास 
के किसान इन दोनों स्थानों से यथाशक्ति लाभ उठाते हैं। सरकार 
द्वारा ७३ रुपये सेकड़ा सालाना दर से उन्हें तक़ावी मिलती है ताकि 
वे लोग इन दोनों स्थानों के सांडं से लाभ उठा सके। 

बंबई में इस काम के लिये तीन स्थान हैं। उत्तर गुजरात में 


हा 
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उन्नति की जाती है। कोयमबतोर में ऐरशांयर, सिंधी व सहिवाल 
नसलें पैदा की जाती हैं। 

इन प्रांतों तथा कुछ अन्य प्रांतों के सिवा इस विषय की ओर कुछ 
देशी रियासतों का भी ध्यान आकर्षित हो रहा है। इस विषय में 
संबसे आगे मैसूर रियासत-का नंबर आता है। यहाँ अम्रतमहल 
नसल पैदा की जाती है। मेसूर में यह काम १८ वीं शताब्दी के बीच 
से आरंभ हुआ है । 

बड़ोदा रियासत में पहले काठियावाड की नसल पैदा की जाती 
थी। पर उसके स्थान में दूसरी नसल तैयार की जाने लगी है। धार 
रियासत में सिंधी, मालवी, और निमाडी नसलें तेयार की जाती हैं । 

इस प्रकार से यद्यपि अब हिठुस्तान में ढोरों की अच्छी व मज़बुत 
नसलें तैयार करने का काम जारी है पर हिंदुस्तान जैसे विशाल देश का 
काम इतने से नहीं चल सकता । बड़े बढ़े जमींदारों व महाजनों को 
इस ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। केवल क्ृषि-कार्य के लिए 
ढोरों की नसलें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तानी बहुधा 
शाकाहारी होते हैं व उन्हें मांस भक्षण से घृणा होती है। इससे 
लोगों की तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए मांस के स्थान में दूध घी की माय 
बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य जितना ही अधिक तंदुरुस्‍्त 
होगा उसका उतना ही अधिक आर्थिक महत्व होगा और दूध घी की 
मात्रा बढ़ाने के लिए गायों की नसलें भी बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। 
आजकल गायों के कमज़ोर व ठिगने होने के कारण दूध की पेदावार 
बहुत कम हो गई है. व प्रति मनुष्य पीछे ओसतन दूध की सांग अमे- 
रिका, डेनमाक, स्वीडन ओर स्वीट्ज्वरलेन्ड आदि देशों से भी, जिन 
देशों में लोग आमतौर से मांस खाते हैं, कम दो गई है। 








बीसवाँ अध्याय 
खेती के मूलधन की उन्नति 


इस अध्याय में हम यह बतायेंगे कि खेती बारी के लिए भारतवर्ष 
में रुपये पेसे का प्रबंध केसे होता है। इस देश में औसत दर्जे के 
किसान के पास बहुत थोड़ा सा रक़बा होता है। यह हम कह चुके हैं 
तथा यह्द भी लोगों के मात्यम हो चुका है कि भारतीय किसान बहुत 
ग़रीब होते हैं । यदि भारतीय किसान अपने खेतों में घनी (८77८) 
खंती करे तो उस छोटे रक़बे से ही उसके व उसके कुट्ु ब के निर्वाह के 
लिए काफी धन प्राप्त हो सकता है। पर घनी ( !7(०४०४८ ) खेती 
तो तभी संभव हैं जब कि उस रक़बे की उन्नति करने के लिए या 
उसकी आबपाशी करने के लिए रुपए खचे किए जावे । इस प्रकार 
मूलधन के लगाने से भारतवर्ष में खेती के बहुत फायदा हुआ है। 
इस प्रकार के खेतों में स्थायी उन्नति करने के लिए किसान बहुधा अपना 
दी मूलधन लगाता है, चाहे वह अपनी कमाई की बचत में से लगावे 
था उधार लेकर । पर अब सरकार के! भी अपनी इस ज़िम्मेदारी का 
ज्ञान हो गया दे कि उसे किसानों के! इस उन्नति-कर्म के लिए सस्ते से 
सस्ते सूद पर रुपया उधार देना चाहिए | 

स्थायी मूलधन के सिवा किसान के। सोट, ढोर, खेती के अन्‍्यान्य 
महँगे ओज़ारों व कभी कभी मकान बनाने के लिए भी रुपये की 
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आवश्यकता होती है। इनके सिवा अन्य व्यापारों की अपेक्षा खेती 
में भी बीज, खाद, ढोरों के चारा आदि रोज़ाना ख़च के लिए कुछ 
रुपयों की आवश्यकता होती है । 

किसान का खेती के मामूली खचों के लिए बहुत सा रुपया गाँव के 
साहकार से मिलता है। यह साहुकार उसे घरेलू काम या कुछ पूजा- 
पाठ तथा निजी व्यवहार के लिए भी रुपए उधार देता है। पर 
व्यवसाय के लिए दिए हुए रुपए व घरेद्ध काम के लिए दिए हुए 
रुपए में कुछ अंतर नहीं मानता। इसी प्रकार क़ज्जदार किसान भी 
दोनों हिसाबों को अलग अलग नहीं रखता जैसा कि प्रत्येक बुद्धिमान्‌ 
को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना धन खेती में लगायां 
गया है उससे अधिक उस खेती से उगाहना है और घरेद्ू काम के लिए 
अपनी आमदनी में से बचत करके खर्च करना चाहिए। इस ला- 
परवाही का परिणाम यह द्वोता है कि सत्र हिसाब-किताब गड़बड़ रहता 
है ओर बहुधा किसान क़जदार बना रहता है। और चूँकि खेवी में 
लगाये हुए धन और घरेद्ू काम में लगाए हुए धन का अलग अलग न 
तो साहकार के पास हिसात्र+किताब रहता है ओर न किसान के पास 
दी, इससे यह साफ साफू पता लगाया नहीं जा सकता कि कितना 
घन किसान ने अपनी खेती में उन्नति करने के लिए व कितना धर के 
लिए उधार लिया। आम राय यह है कि खेती के कामों के लिए इसके 
क़ज़ का बहुत कम हिस्सा लगता है । 

'मारतवर्ष में साहकारी-रुपए-पेसे उधार देना एक बहुत 
पुराना व्यवसाय है, अतः कज़ेदार की भलाई के लिए और इस व्यव- 
साथ के संचालन के लिए मनु के समय से आज तक नियम बनते चले 
आये हैं। साधारण दिनो में तो साहुकार लोगों की जरूरतों 
के पूरा कर देते थे। पर भारी अकाल के दिलों में उनके 
पास से काफी धन न मिल सकता था ओर बृटिश राज्य के 
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पूथ इस कमी के सामयिक व स्थानीय शासक पूरा करते थे। 
बृटिश सरकार ऐसा कोई खास काम नहीं कर रही है. जिससे 
उसे प्रजा-प्रिता का गव हो सके। पुरानी प्रथा शुरू-शुरू में 
बटिश सरकार ने भी जारी रखी और किसानों के आबपाशी आदि 
कार्मो के लिए तक़ावी देने के नियम १७९३ इंस्‍्वी में बनाये गए। 
इसके बाद भी कई बार इसी प्रकार के ओर और नियम भी सरकार 
द्वारा बनाये गए। पर स्मरण रहे कि सरकार ने पुरानी प्रथा 
की त्लुटियों को दूर करने का कोई यत्न नहीं किया । उसने जो 
कुछ किया वह किसानों की कज़ेंदारी की समस्या के हल करने के 
लिए द्वी किया । 

भारतवष में ऋषि-करम की उन्नति के लिए आवश्यक बातों की चर्चा 
पिछले अध्याय में कर चुके हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनका संबंध 
केवल व्यक्तिगत क्रिसान से रहता हैव जिन्हें करने की सामथ्य 
व्यक्तिगत किसान के पास भी है। अच्छी खाद, अच्छे ओऔज्ञार, अच्छी 
जुताई इत्यादि इस प्रकार की उन्नति के उदाहरण हैं। इनके सिवा 
कृषि-कर्म अथवा आम्य-जीवन की उन्नति के लिए बहुत सी ऐसी बाँध 
हैं जैसे पक्का कुआं बनाना, खेतों में घेरे रूँधना, पानी निकालने के 
रास्ते बनाना, जिनसे कि बहुत से किसानों के फ्रायदा होता है व 
जिनके लिए बहुत से धन की आवश्यकता होती है और जिनको यहाँ पर 
एक किसान नहीं कर सकता। ऐसे काम के जमींदारों के अपने 
ऊपर लेना चाहिए। फिर इसके सिवा किसी रेलवे स्टेशन या बड़े 
बाज़ार से संबंध करने के लिए अच्छी सड़कें बनाना, या पानी बहाने 
के लिए बड़ी-बड़ी नालियाँ बनाना जिससे खेतों के तत्व न बह जावें, 
या बीहड़ जमीन का सुधार करना आदि ऐसे बहुत से उन्नति के काम 
हैं जिनमें बहुत सच लगता है। इन काम के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था 
सरकारी ऋषि“विभाग जैसी कोई सावेजनिक संस्था ही कर सकती है। 
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मूलधन वाले अध्याय मे हमने उस संस्था के विषय में कुछ वर्णन 
करने की चेष्टा की है, जिसके द्वारा किसान अपनी खेती में मूलधन 
की व्यवस्था करता है। किसानों के ऊपर क़र्जे का बड़ा भारी बोमक 
लदा रहता है पर उस बोक में से बहुत _कम हिस्सा खेती की स्थायी 
उन्नति के लिए लगाया जाता है। इसी प्रकार बहुत से जमींदार भी 
क़ज़दार रहते हैं। उनके क़॒ज् का बहुत कम दिस्सा खेती की स्थायी- 
उन्नति में लगाया ज़ाव्य है दोनों का एक बहुत बड़ा भाग उनके 
निजी काम में खच हो जाता है। इसके विषय में सन्‌ १९२७ ईंसवी 
की जाँच कमेटी ने, जिसका नाम उसके सभापति लिनलिथगो साहब के 
नाम पर लिनलिथगो कमीशन था, जाँच करके निम्नलिखित राय प्रकट 
की है--भारतवर्ष में बहुधा जो एक दीघे-काल के लिए क़ज्ञों लिया 
जाता है उसे स्वथ अपने खेतों के गिरवी रखऋर किसान लेते हैं। 
पहले जब ज्ञमीन सस्ती थी ते! उसे रेहन करने पर अधिक रुपया नहीं 
मिलता था, पर अब चूँकि ज़मीन का मूल्य बढ़ चला है इससे अनु- 
मान किया जाता है कि उसके पीछे क्राफी रक्तम उधार मिल जाती 
द्दोगी । पंजाब में इस विषय में सन्‌ १९२० इसवी सें सविस्तर जाँच 
की गई थी। इसके अनुसार द्खली रेहन में रखी हुई खेती की कुल 
चमीन के ऊपर ३५ करोड़ रुपये उधार दिए गए थे। औसत निका- 
लने पर ऐसी ज़मीन पर प्रति एकड़ १२ रुपये से भी कम मिला थां। 
यद्यपि दूसरे प्रांतों में प्रति एकड़ जमीन के दखली रेहन पर रुपयों का 
ओसत इससे भी कम होगा, पर यह कहा जा सकता है कि इस 
प्रकार के रोज़गार में बहुत काफी बड़ी रक्तम फँसी हुई है। जब हम 
यह ख्याल करते हैँ कि अगरेज़ी क़ानून के चाल होने के पहले इस 
प्रकार कमर रुपये फैलाये जाते थे तो हुमारे लिए यह अनुमान कर 
लेना बहुत सहज दो जाता है कि ज़मीन पर किसानो का हक़ कायम 


हो जाने पर तथा उसका मूल्य बढ़ जाने पर उसका अमानती दामन 
२८ 


२१८ ग्रामीय अथशाख्र 


कितना बढ़ गया। पंजाब में इसके बाद और जाँच करने से पता 
लगता है कि इस रेहन के ऊपर लिए हुए क़र्जें का एक बहुत छोटा 
हिस्सा खेती की उन्नति करने के लिए ख़च्चे किया जाता था। इसके 
विरुद्ध कोई ओर बात किसी प्रांत में देखने में नहीं आई है, और 
अब यद्द निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि रेहन के ऊपर लिए 
हुए रुपये में से बहुत कम खेती की उन्नति के लिए खर्च किया गया 
है। जब बिना रेहन के क़ज्ञो अधिक बढ़ जाता है जिसके बाद साहू- 
कार और उधार देने में भलाई नहीं समझता है तब फिर किसान 
लाचार द्ोकर खेती के मामूली काम के लिए अपनी जमीन रेहन रख 
कर रुपये उधार लेता है। जहाँ जमीन के रेहन रख कर रुपये उधार 
लए गए वहाँ यही सममिए कि कोई कमज़ोर किसान किसी चालक - 
(साहकार के चेँगुल में फूंसा। इस तरह के कर्ज के भारी बोर से 
वास्तव में खेती-बारी में बड़ी हानि होती है। इसका मुख्य कारण 
84 है कि क्ज़ के एक मुख्य ज़रिये से आया हुआ पैसा अनुत्पादक 
में खचे हो जाता है और उन्नति के लिए जो उधार मिलता है 

वह क्षीण होता जाता है। 
अब नीचे हम यह बताना चाहते हैं कि किसानों के इस क़ज्े के 
बोक के कम करने के लिए, उनकी फ़जूल खर्ची की आदत के छुट्ा 
कर उनमें स्वावलंबन के भाव उत्पन्न करने के लिए, व उन्हें कम ब्याज 
पर खेती की यथार्थ उन्नति करने के वास्ते रुपये देने के लिए क्या- 
. «« जया उपाय किये गए हैं व उनका क्या परिणाम निकला है। ज्वाइन्ट 
स्टाक ( 070 5६०८८ ) बैंक नामक संस्था की स्थापना इसीलिए हुई 
है। इसको हिंदुस्तानी में हम सहयेगी संपत्ति बैंक कह सकते हैं| 
ऐसे बेंकों का संबंध बड़े-बड़े जमींदारों तथा उन लोगों से रहता है 
जिनके पास क़र्ज़े की अमानत के लिए प्रत्यक्ष दीखने वाले ([5027/८) 
पदाथ हों जो बाज़ार में शीघ्र बेचे जा सके। सहयोगी संपत्ति बैंक 
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बहुधा गोदाम में रखे हुए अनाज की अमानत पर उधार देते हैं । 
इससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन बैंकों से साधारण किसानो 
को काई खास फायदा नहीं हुआ है और न हो सकता है। 

हमारे पास कई ऐसे भी उदाहरण मौजूद हें जब कि स्वयं पूँजी 
पति लोग खेती में उन्नति करने का भार अपने ऊपर लेते हैं । उनके 
पास ख़ुद की ते जमीन द्वोती नहीं पर वे उन्नति के लिए जो कुछ काम 
करते हैं उसके लिए किसानों से उनकी उपज का कुछ हिस्सा लेते हैं । 
पंजाब के नेऋत्य दिशा में अरोरा जाति के पूँजीपति लोग बहुधा 
अपने पैसे से किसानों की खेती में आबपाशी के लिए उनकी उपज के 
कुछ हिस्से लेने की शर्ते पर कुएँ खुदवाते हें। इसके सिवा पंजाब 
में कुछ गेर सरकारी नहरे भी हैं जो पूँजीपतियों ने किसानों के 
लाभ के लिए वनवाई हैं। अपनी नहर का पानी देकर वे लोग 
किसानों से उनकी डपज का कुछ हिस्सा--बहुघा एक चौथाई--लेते हैं । 
इसके सिवा प्रत्येक प्रांत में पुँंजीपति तथा साहुकार लोग किसानो से ' 
उनकी ज़मीन के दृक़ को प्राप्त कर लेते हैं। इससे यह होता है कि । 
बपौती जमींदारी वाले भी इन लोगों के हाथों मे अपनी ज़मीन देकर 
केवल साधारण किसान रह जाते हैं। यदि इस प्रथा से काफी रकम 
जमीन की उन्नति करने में दी लगाई जाती तो इसके विरुद्ध किसी के 
आपत्ति नहीं होती, पर ऐसा बहुत कम होता है। ये नए ज़मींदार 
जो पहले केवल पूँजीपति या साहूकार ही थे--उस प्राप्त हुई जमीन 
की उन्नति करने की ओर जरा भी भ्यान नहीं देते। उसका लगान ही 
वसूल करके संतुष्ट रह जाते हैं । कुछ हृद तक यह सच ज़रूर है कि कई 
प्रांतों में काश्वकारी क़ानून ऐसे हैं जिनसे इन नए जमींदारों के 
जमीन पर पूरा पूरा अधिकार करने सें कुछ बाधा पहुँचती है। पर ञ 
किसान वास्तव में अपनी जमीन में पेसा लगाकर उसकी उन्नति करना 
चाहते हैं उनके सामने से, जहाँ तक हो, नए क्रानून बनाकर उनके 
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यथार्थ बाधाओं के दूर कर देना चाहिए। खेतों की वर्तमान श्रेणी 
के अनुसार वैज्ञानिक उन्नति इन्हीं बड़े बड़े जमींदारों से हो सकती है 
क्योंकि उनकी खेती के लायक सारी आर्थिक व्यवस्था करने की शक्ति 
व सामग्री उनके हाथों में रहती है। निजी आधिक शक्ति के सिवा 
ज्वाइंट स्‍्टाक बैंक भी उन्हें रुपए उधार देने का तैयार रहता है जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुका है। फिर उन्हें तकाबी भी मिल सकती है। 


गरीब किसानों की सहायता करने के लिए सरकार ने भी कुछ 
कानून बनाए हैं। सन १८८३ इंसवी में लैंड इस्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट 
([.0700 7777707९०९०॥६ [0975 2८८ ० 883 ) और सन्‌ १८८४ 
इसवी में एम्रोीकलचरल लोन्स एक्ट (327८्पपा४ 4,09735 2८६ ०६ 
884 ) नामक दो क़ानून सरकार द्वारा बनाएं गए थे। लैंड 
इम्पूवमेंट लोन्स ऐक्ट के सहारे प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए 
नियमों के भीतर किसान के सरकार से सीधा क़ज्ञे मिल जाता 
है। इस कक़ज़े पर व्याज का दर वही होता है जो बाज़ार में 
साधारणतया पाया जाता है। पर बहुत से किसानों के इस 
क़ानून का अब तक पता नहीं है जिससे साधारण जनता पूर्णा- 
रूप से इस क़ानून से लाभ नहीं उठा सकती। 

इन सब के सिवा “लैंड मॉर्गज बैंक” भी होते हैं जो किसानों के 
उनकी जमीन की अमानत पर रुपए उधार दे देते हैं। सच पूछिये 
गो खेतों में उन्नति करने के लिए मूलधन की बहुत अधिक कमी नहीं 


। कमी तो इस बात की है कि लोग इस मूलधन के किसी उत्पादक 
में यथोचित रूप से लगायें । 


एग्रीकलचरल लोन्स एक्ट के द्वारा भी प्रान्तीय सरकार किसानों 
के खेती के उन कामों के लिए रुपए चधार देती है जिनके लिए 
लेंड इस्प्रवमेन्ट लोन्स एक्ट के द्वारा नहीं दिया जा सकता था। 
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एगीकलचरल लोन्स एक्ट्ट के अनुसार केवल उन्हीं किसानो का 
उधार दिया जाता है जिनके पास खेती के लायक जमीन हो । और इस 
क़ानून के अनुसार बीज, ढोर, आदि खरीदमे के लिए ही रुपया उधार 
दिया जाता है। अकाल के दिनों में इस कानून से गूरीव किसानों 
के। सहायता मिली है । इस कानून के अनुसार दिये गये क्ज का 
ब्याज जहाँ तक द्वो सकता है कम द्ोता है । किन्मु इस कानून से खेती 
की सारी जरूरतें दूर नहीं हो सकती । इसका ख़ास प्रयोग अकाल के 
ही दिनों में होता है। आजकल सहयोगी बेंकों के द्वारा इस क़ानून 
का काम किया जा रहा है, क्‍योंकि सहयेगी बेंको से खेती की 
सारी आर्थिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं। पर जब तक सहयोगी बैंक 
कम-खर्ची की ओर लोगो का ध्यान न करा देवे और सहयोगी बेंको के 
उसूलो का खूब प्रचार न हो जावे तब तक इस कानून का बना रहना 
बहुत जरूरो है। 

अब यहां पर हम किसानो के ऋणी बने रहन के विषय में कुछ और 
कह देना उचित सममते हैं। किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने 
के लिए रुपए तो लेता ही है साथ ही वह बहुधा भोग विलास के लालच 
में भी पड़कर क्रज लेता है। उधार लेने सही क़ज़ें नही बढ़ता पर 
असल में उस उधार को न छुटा सकने के कारण द्वी उसका क़ज़ पड़ा 
रह जाता है। जैसे क़ज़ लेने के बहुत से कारण थे वेसे ही क़जे न 
छुटा सकने के भी बहुत से कारण उपस्थित हो जाते हैं । कर्ज देनेवाला 
मुख्यतः अपने लाभ के छिए ही देता है। क्ज्ेदारों की लाचारी का 
वर्णन हिंदुओं की मनुस्मृति मे, मुसलमानों के कुरान शरीफ में, व इसा- 
इयों की पवित्र बाइबल में मिलता है। तात्पय कहने का यह कि कज़ों- 
दारों की लाचारी दवालत एक बहुत पुरानी बात है ओर इस समस्या ने 
पूबें और पश्चिम सभी देशों के शासकों के परेशान कर रखा है 
तथा इसके दूर करने के लिए सभी देश के शासकों ने भरसक प्रयत्न 
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किए हैं व करते जा रहे हैं। क़ानून में उन्नति हो रही है, व्यापार 
वाणिज्य में उन्नति हो रही है, कचहरी अदालत में उन्नति हो रही है, 
सहयोगी संस्थाओं में उन्नति हो रही है। पर सब प्रकार की उन्नति 
होते रहने पर भी भारत जैसे गुलाम देश में यहाँ के असली मालिक 
व अन्नदाता देहाती किसानो की शिक्षा में उन्नति नहीं हो रही है, 
क्योकि अंग्रेजी फौज, सिविल सर्विस वालों की पेंशन और कमीशन पर 
कमीशन बैठाने से इस काम के लिये रुपया नहीं बचता। परिणाम 
दस अशिज्ञा का यह होता है कि किसानों में इतनी बुद्धि नहीं दोती 
जिससे वे अपने सारे क़ज़े का अलग अलग हिसाब-किताब--कि 
ना खेती के लिए लिया गया था और कितना निजी काम के 
ट् लिया गया था--आदि का व्योरा रखें । वर्षों से वह इस ग्ररीबी 
को निभाता आ रहा है और कई बार उसे अकाल का सामना 
करना पड़ा है। अशिज्षा के कारण वह अपनी गरीबी के कारणों 
से व उनके दूर करने के उपायों से बहुधा अनभिज्ञ रहता है। इसीसे 
उसके क्ज़ का बोक दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। 
: क़ज्ञ बढ़ने के उपरोक्त कारणों के सिवा अन्यान्य कारण भी हैं । 
रीब किसानों को उनके परिश्रम का दाम जितने अधिक विलंब में 
5 है उतना ही अधिक उन्हें उधार लेने की आवश्यकता पढ़ती है। 
धार न ले तो फिर वह खाबे ही क्या? उसके पास कोई बपौती 
जी तो जमा नहीं है। बाप-दादे बिचारे भी उसी की तरह ग्ररीब 
थे। से वे उसके लिए कहाँ से पूं जी जमा कर जाते। यदि किसानों 
को माहवारी या हू वारी मजदूरी मिलती जाती तो उन पर क़र्ज़ का 
बोक इतना न बढ़ता । पर यहाँ तो प्रत्येक फूसल के बाद ही, अथवा 
*“&: छः महीने में, या यदि किसी किसान के खेतों में एक ही फसल होती 
दो वो पूरे बारह मद्दीने में उसे उसकी मेहनत का दाम मिलता है । 
किसानों की क़ज्मंदारी का एक और भी कारण है। साधारण 
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शिक्षा तो उनमें रहती नहीं, भला कानून का ज्ञान उन्हें कहाँ से दो । 
उन पर खुद के क़ज्े काबोक तो लदा द्वी रहता है पर बहुधा किसानों 
गे के का भी बोक आ पड़ता है। कानून तो यह कद्दता है 
| लड़का बाप से जितनी संपत्ति पावे वहीं तक वह बाप के कृज़े का 
नदार हो । ओर अगर बाप ने किसी अव्यवद्दारिक काम के लिए उधार 
लिया दो तो लड़का ऐसे उधार का ह॒र्गिज़ देनदार नहीं है। पर 
शिक्षा के कारण हिंदुस्तानी किसान इस डर से कि क़र्जे के पाप 
से मेरा बाप दूसरे जन्म में साहकार के घर में औरत या बैल या 
गुलाम की योनि में पैदा न दो जावे, बाप का सारा क्ज क्बूल कर 
अपने ऊपर उसके चुकता कर देने की ज़िम्मेदारी ले लेता है। बहुत 
से लोगों की राय है कि बषौती क़रज्ेदारी वर्तमान किसानों की क़ज्दारी 
का एक प्रधान कारण है । 
“किसानों की इस विपत्ति के दूर करने के लिए नीचे लिखी हुई 
बातें अत्यंत आवश्यक हें। जमीन का... ब्ग्राच. ऋम्र कर दिया जाते 
ताकि लोगों के उधार लेने का बहुत मोक्रा मिला करे, सरकार द्वारा 
कर्ज देने की प्रथा बढ़ाई जावे, सदयेगी संस्थाओ का खूब प्रचार किया 
जावे तथा सब से ज़रूरी उपाय यह है कि किसानों में यथोचिद शिक्षा 
का प्रचार किया जावे ताकि वे कम-खर्ची का सहत्व सम्रझ 
सकें जिससे कम खचे में ही उन्हें अधिक लाभ हो । जब तक इन 
संस्थाओं का पूरा पूरा प्रचार न हो जावे तब तक देहात के साहकारों 
के दूर न किया जावे, क्योंकि आजकल यद्दी साहकार खेती की 
आधथिक आवश्यकताओं के। वास्तव में पूरा करते है। सहयोगी 
संस्थाओं के प्रचार से ये साहकार आप दी दूर हो जावेंगे या अपना 
व्यवसाय उचित रीति से तथा ग्ररीत्र किसानों का भ्यान रख कर 
चलाना आरंभ कर देंगे। 

हिंदुस्तान में पहले सहयोगी संस्थाओं का आरंभ सरकार ने १९०४ इंसवी 
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में किया था । चू कि जनता को पहले सहयेगी संस्थाओं का अनुभव नहीं 
था इससे उसे इस विभाग के सरकारी अफसरो पर इन संस्थानों के 
संचालन करने के लिए निर्भर रहना पड़ता था । हिंदुस्तान की सहयोगी 
संस्थाओं के विषय में तीन बातों पर ध्यान देना चाहेंए। पहले इन 
सहयोगी संस्थाओं का काम केवल रुपये उधार देना निश्चय किया 
गया था। अब सभी आलोचकों की यही राय है कि उसकी यह 
नीति उचित ही थी। चूकि यह बात हिंदुस्तान में नई न थी इससे 
जब तक पूरा अनुभव प्राप्त न हो जाबे तब तक धीरे-धीरे तथा निय- 
मित ज्षेत्र में ही काम करना डचित था। जन दिलों में इस विषय में 
अधिक साहित्य भी नहीं था। इससे इस ओर धीरे-धीरे ही उन्नति 
हो सकी थी। इस प्रकार पहले ये संस्थाएं बहुधा कृषि-कमे के लिए 
रुपये उधार देने का द्वी काम करती थीं । 
हिंदुस्तान की सहयोगी संस्थाओं के विषय में दूसरी बात यह है 
कि ये संस्थाएँ जनता के कहने से नहीं खोली गई थीं। जापान की तरह 
यहाँ की सरकार ने भी लोगों की अवस्था में सुधार करने के लिए इसके 
है. षय में अपनी दी ओर से क़ानून बनाया। क़ानून बना लेने के बाद 
हि साधारण के ऐसी सहयोगी संस्थाओं के हानि लाभ का ज्ञान 
हुआ । | 
फिर तीसरी बात यह है कि चूंकि इस क़ानून के सरकार ने ही 
पहले अपनी ओर से बनाया इससे सरकार ने ही इसके लिए अपनी 
ओर से एक विभाग खोला । फिर धीरे-धीरे जनता का भी ध्यान इस 
ओर आकर्षित किया जाने लगा। हम कह चुके हैं कि सहयोगी 
संस्था वाले पहले क़ानून के अनुसार केवल रुपये उधार देने वाली सहद- 
योगी संस्थाओं का प्रचार हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य श्रकार के 
आधिक व्यवहारों का काम नहीं आरंभ किया -गया। इसकी पूर्ति 
सन्‌ १९१२ इस्वी में एक दूसरा क़ानून बनाकर की गई। यद्यपि अब 


कक 
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ऐसी संस्थाएँ जिन्हें केाआपरोेटिव सोसायटी कहते हैं अन्य प्रकार के ' 
आधिक व्यवहार करती हैँ पर मुख्यतः उनका काम रुपये उधार देना 
ही रहता है। इसके कुछ कारण हैं। एक ते यह कि ग़रीब किसानों 
के अवश्य द्वी क्रज़्ें लेना पड़ता है और साहकारों के ब्याज का दर 
बहुत ऊँचा होता है। साहकार के मूलघन का ब्याज चुकता करने में दी 
बहुत से किसानों की सारी उपज खतम हो जाती है। फिर सहयोगी 
संस्थाओं द्वारा उधार लेने से किसानो में सितव्ययता की आदत पड़ती है 
व फिजल खर्ची की आदत दूर हो जाती है क्‍योंकि ये संस्थाएँ बहुधा 
उत्पादक वे कुछ अत्यंत आवश्यक कार्यो के लिए क़ज् देती हैं । 


कलम +पानकलपी कान लय 


यद्यपि ये संस्थाएँ पहले सरकार द्वारा ही क्रायम की गई थीं पर 
अब लोगो के इनकी उपयोगिता दिन दिन मालूम होती जा रही है व 
उनका विध्तार दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। १९२७ इंसवी में त्रिटिश 
भारत में ऋषि-सहयागी-संस्थाओं की संख्या ६७,००० थी। उन सबका 
, मूलधन २४ करोड़ रुपयो से अधिक था। १९१५--१६ से इन संस्थाओं 
में केसी उन्नति हो रही है यह नीचे दी हुई तालिका से ज्ञात 
होगा-- 
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इसके सिवा शहरों में भी इन संस्थाओं का प्रचार हो रहा है। बंबई 
में धारवाड़ जिले और पंजाब प्रांत के जालंधर ज़िले में वहाँ की जनता 
के एक-चौथाई हिस्से का तथा मद्रास के दक्षिण कनाडा ज़िले में वहाँ 
की जनता के पाँचवें हिस्से का सम्पक सहयोगी संस्थाओं से है। अब 
तो सहयोगी संस्थाओं का ज्ञान लोगों में बढ़ रहा है, मितव्ययता या कस- 
खर्ची को आदत पड़ रही है, पेसे के उपयाग व बैंकों के सिद्धांतों की 
शिज्ञा दी जा रही है। जहाँ सहयेगी संस्थाएँ अच्छी तरह स्थापित 
हो चुकी हैं वहों साहुकारों के ब्याज का दर काफी घट गया है ओर 
उनके शिकंजे कमज़ोर पड़ गये हैं। १९२५--२६ के अंत तक क्ृषि- 
सहयेगी-संस्थाओं के लगभग २० लाख सदस्यों ने# अपनी संस्थाओं 
से १८ करोड़ रुपये कज़जें लिए जिसमें से पोौने सात करोड़ उन्हीं के 
थे। इस प्रकार ऐसी संस्थाओं में काफी उन्नति हो चुकी है। पर 
तो भी इस विषय में ओर भी उन्नति करने के लिए बहुत स्थान पड़ा 
हुआ है। इस संस्थाओं में केवल आधिक लाभ ही नहीं होता साथ 
ही लोगों की नेतिक उन्नति भी होती है । 

केवल क़ज देने वाली सहयोगी संस्थाओं में बहुत से दोष भी 
पाये जाते हैं व उनकी उपयोगिता के बढ़ाने के लिए उन दोषों के दूर 
करना अत्यंत आवश्यक है। उन दोषों के दूर करने का सबसे मुख्य 
उपाय सहयोगी संस्थाओं के सिद्धांतों का अधिकाधिक प्रचार करना ही 
है। उत्त विषयक शिक्षा के अभाव से ही उन संस्थाओं में बुराइयाँ 
भरी हुई हैं । 





# इन संस्थाओं की तरक्की के उपाय ग्राम्य-सुधार शीषक अध्याय मे बताये 


जावेंगे । 


इकीसवोँ अध्याय 
किसान के भूमि-संबंधी कानून । 


देश देश में अपनी अपनी व्यवसायिक, आधथिक, सामाजिक तथा 
अन्यान्य अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के क़ानून चालू 
रहते हैं। इसी प्रकार भारतवर्ष में भी राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहल 
के अनुसार अमीर व ग़रीब सभी के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए 
गए हैं। किसी देश के जन-साधारण के दैनिक व्यवहारों जैसे जीवन- 
निवोह के लिए परिश्रम करना, उस परिश्रम का मूल्य प्राप्त करना, 
फिर उस धन से अपनी नित्य की आवश्यकताओ को पूरा करना 
इत्यादि-के लिए उस देश के आध्िक क़ानून बढ़े महत्व के होते हैं । यहाँ 
जितने मुख्य मुख्य प्रकार के क़ानून बनाए गए हैं जैसे उत्तराधिकार के 
क़ानून, काश्तकारी के क़ानून, खान संबंधी क़ानून या अन्य व्यापार 
कुंद्रों में काम करने व मज़दूरों के संबंध के क्रानून, रुपए उधार देने के 
कानून, ज्वाइंट स्टाक बेंक या सहयेागी बैंक आदि बनाने के कानून, 
इन सब का मनुष्य के आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण 
के लिए द्िंदुओं तथा मुसलमानों के उत्तराधिकार के कानूनों को ही 
देखिए । इनपर देश में बड़े बड़ रोज़गार कायम करना निर्भर है क्‍योंकि 
जिसके पास जितनी संपत्ति रहेगी व उस संपत्ति को जितने अधिक 
दिनों तक काम में रखने का उसे अधिकार द्वोगा उसी के अनुसार ही 
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वह उसे किसी छोटे-मोटे रोज़गार में लगावेगा। हमारे देश के 
धार्मिक व सामाजिक व्यवहार साम्यवाद के भाव से भरे हुए हैं. तभी 
यहाँ उन व्यवहारों के आधार पर एक ही आदमी के पास सारा धन 
इकट्ठा रखने के विरुद्ध नियम बनाए गए हैं। हिंदुओं में बपौती धन 
लड़को में बराबर बराबर बट जाता है | किन्तु स्वयं आजित धन 
के संबंध में पुरुष को किसी को भी इच्छा अनुसार दे देने, का 
अधिकार है पर बहुधा वह धन भी वंशजों में ही बेंट जाता है। 
मुसलमानी कानून इससे भी आगे बढा हुआ है। वंश की पेत्रिक संपत्ति 
केवल व श के क॒तार में पुरुषों को ही नहीं मिलती वरन्‌ स्त्रियों को भी 
मिलती है। परिणाम यह होता है कि यदि किसी आदसी के पास 
किसी समय कोई बड़ा सा व्यवसाय रहा हो तो उसके मरने के बाद 
उस्र व्यवसाय का सारा मूलधन उसके व शजों में वंशावली के अनुसार 
टुकड़े टुकड़े होकर बँट जाता है। इन वंशजों में कोई तो कुछ 
व्यवसाय करना चाहता है और कोई कुछ । पर हमारे इस कानून की 
बुराई हमारे यहाँ की खेती-बारी में ओर भी अधिक मलकती है। 
क्योंकि एक तो व्यवसायी लोगों में फूट के उतने कारण नहीं होते 
जितने कि किसानों में होते हैं। फिर खेती पेशे वालों की अपेक्षा 
व्यापार पेशे वाले कुछ अधिक सममदार होते हैं। भारतवर्ष में खेती- 
बारी ही सब से मुख्य व्यवसाय है और हम इस व्यवसाय में लगभग 
७० फी सदी से भी कुछ अधिक लोगों को लगा हुआ देखते हैं। 
उपरोक्त कानून से खेती में होनेवाली बुराई का एक उदाहरण लीजिए । 
आगरा ज़िला, तहसील फ़ीरोज्ञाबाद के विजयपुर गाँव में एक 
धनवान किसान था। उसके पास १८ बीघे जमीन एक हल और 
एक जाड़ी बैल था। वह उस रकबे से अपना ही बीज आदि मूलधन 
लगाकर खेती कर लेता था व उसे महाजन के पास जाने की आवश्य- 
कता नहीं पड़ती थी। उसके मरते के बाद उसके तीन लड़कों ने 
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उसकी ज़मीन के आपस में बाँठ लिया । परिणाम यह हुआ कि तीनों को 
अपना अपना हल व बैल रखना पड़ा । बाप ने इतना घन ते अवश्य छोड़ 
दिया था कि जिससे उस रक़बे पर एक किसान खेती कर सकता था | 
पर उसकी छोड़ी हुई संपत्ति इतनी नहीं थी जिससे तीन किसान अलग 
अलग खेंती कर सकें। इससे उन तीनों किसानों के! अपनी खेती के 
खर्च के लिए मद्दाजन की शरण लेनी पड़ी। फिर उनका निर्वाह 
छः छः बीघे में न हो सका। इससे कुछ शिकमी जमीन भी लेनी 
पड़ी। फिर इतनी सारी जमीन के लिए उन्हें बीज भी महाजन से 
कं लेना पड़ा। इस सब घटती का क्ष्या कारण हो सकता है इसका 
हम यहाँ पर विचार करेंगे। वे उन्हीं उपायों के काम में लाते हैं 
जो उनके बाप दादे काम सें लाते थे। सब बातें तो वही हैं। कदा- 
चित्‌ कोई यह कहे कि चूँकि उन्होंने कुछ जुमीन शिकमी काश्त पर 
ली इसी से उनकी यह हालत हुईं। पर यह बात नहीं हो सकती। 
क्योंकि इन्हीं की तरह सैकड़ों शिकमी काश्तकार हैं जो मज़े से अपनी 
काश्तकारी चला रहे हैं। पर जब कुछ मौरूसी काश्तकारों में आपस 
में बैटवारा हो जाता है और बपोती ज़मीन के टुकड़े टुकड़े करके सब 
काश्तकार अलग अलग काश्तकारी करने लगते हैं तो वे प्रतिवर्ष क्ज्ें- 
दार व गरीब होते जाते हैं । इसलिए उन तीनों की ग़रीबी का कारण 
जमीन का इस तरह से बँटवारा होना दी है। इस प्रथा से 
जमीन केवल टुकड़े ठुकड़े ही नहीं हो जाती है, साथ हद्वी साथ 
किसानों की क़त्न दारी भी बढ़ती जाती है। यदि वह ज़मीन सारे 
मूलधन के साथ केवल एक ह्वी भाई के मिली तो कम से कमर एक 
ते समृद्धिशाली किसान दिखलाई पड़ता। अथंशास्र तथा कृषि-कर्म 
के दृष्टिकोण से एक सम्ृद्धिशाली किसान तीन क्रज दार किसानों से 
कह्दीं अच्छा है। 

इतना दी नहीं, हमारे देश के उत्तराधिकार संबंधी नियमों के 
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कुछ और परिणाम देखिए। इन नियमों से केवल यही नहीं होता कि 
जमीन ठुकड़े टुकड़े हो जावे ओर वह प्रति किसान के अथंशास्र 
के सिद्धांत के विपरीत परिमाण में मिले जिसके कारण खेती बारी में 
उन्नति करने में बाधा पहुँचे, पर साथ ही इन्हीं नियमों के फल 
स्वरूप किसान के खेत गाँव भर में या दो तीन गाँवों में बिखर जाते 
हैं जिसकी बुराई का वर्णन हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। जब 
तक यहाँ के उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तेन न हो जावेगा तब तक 
चाहे केई कितना प्रयत्न क्यों न करे यहाँ के खेतों की चकबन्दी करने 
में सफलता नहीं मिल सकती । 

इसी प्रकार हमारे देश के कुछ कानूनों का यहाँ के निवासियों के 
आधिक जीवन से इतना घनिष्ठ संबंध है कि जब तक कोई जिज्ञासु उन 
कानूनों का ज्ञान प्राप्त न कर ले तब तक वह इस देश के श्रमजीवियों 
के श्रम तथा उनके जीवन का यथाथे ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता । अब 
हम ऐसे ही कुछ कानूनों पर विचार करेंगे। 

_काश्तकारी के हिसाब से भारतवर्ष के दो भाग हो सकते हैं। एक 
भाग वह जहाँ तीन भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य एक साथ पाये 
जाते हैं और उन तीनों का वहाँ की ज़मीन के साथ और आपस 
में संबंध होता है। ये तीन प्रकार के मनुष्य सरकार, जमींदार या 
मालंगुज्ञार और किसान होते हैं । इस स्थान के जमींदारी स्थान कहते 
हैं। दूसरे वह जहाँ कि ज़मीन के ऊपर दो मनुष्य समूहों का आपस 
में संबंध होता है--सरकार और किसान । इसको रैय्यतवारी स्थान 
कहते हैं। बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा, अध्यप्रदेश, संयुक्त- 
प्रदेश, पश्चिमोच्तर सीमा प्रदेश ओर पंजाब शआ्रान्त में जमींदारी गाँव 
पाये जाते हैं । मद्रास, बंबई और बरार में रैय्यतवारी गाँव पाये जाते 
हैं। ज्र्मींदारी स्थानों में यद्यपि सरकार ने ज़सींदारों और मालगज़ारों 
के उन हिस्सों का पूरा मालिक नहीं बना दिया है, पर व्यवहार में 
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जमींदार और मालगुज़ार अपने अपने हिस्से से पूरे मालिक की तरह 
फायदा उठाते है। वे अपनी जमीदारी बापदादों से हिंदू या मुसलमान 
कानून के अनुसार ग्राप्त करते है। उसे वे बेच सकते हैं और रेहन रख 
सकते हैं। हाँ उनके अधिकार दो प्रकार से नियमित रहते हैं। एक 
यह कि सरकार ने जो मालगुजारी उनकी ज़मीन पर लगा दी है उसके 
अनुसार उन्हे सरकारी मालशुज्ञारी अवश्य देनी पड़ेगी, ओर दूसरे 
यह कि उनसे नीचे के किसानो को क़ानून में जो हक़ मिले हैं उन हक्ों 
का उन्हे पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा । हम यहाँ पर जमींदारी प्रथा 
वाले भिन्न भिन्न ग्रान्तों के कुछ काश्तकारी क्रानूनों का वशन कर देना 
उचित समभते हैं । पहले आसाम, बंगाल व बिहार का वर्णन करेंगे 
जहाँ मालगुज़ारी का स्थायी प्रबंध किया गया है । 

बंगाल--बंगाल के सन्‌ १८८० इंसवी के काश्तकारी के क़ानून 
के अनुसार वहाँ जमीदार के नीचे पाँच प्रकार के किसान 
होते हैं :-- 

१ पटनीदार ( ?९४क्‍7076 (९0८7७ ॥066+ ), + काश्तकार 
शरह समोअय्यन (75८6 ४०८० (८४०7५), ३ काश्तकार साझ्तुल मिल- 
कियत ( £5-070|7772087ए7 ६८४०7६ 9 ४ काश्तकार दखीलकार या 
मौरूसी ((2००००४7८० ८०४०॥८), ५ काश्तकार ग़ेरद्खीलकार या गैर 
मोरूसी (!२०४-०८८०४०४८ए ६८॥8708 ) 


१ पटनी जोतदार या स्थायी हक रखनेवाले काश्तकार कई प्रकार 
के होते हैं और ये दे सुख्य भागों में विभक्त किये जा सकते हैं। 
प्रथम ते स्थायी जोतदार जो स्थायी ग्रबंध द्वारा बनाये गये थे, 
ओर दूसरे पटनी तालुक॒दार । 


स्थायी जोतदारों का लगान उस ससय तक नहीं बढ़ाया जा सकता 


है जब तक कि यह साबित न कर दिया जाय कि रिवाज के मुताबिक 
३० ह 
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लगान बढ़ाने का हक है, या पट्टे में इस बात की शर्त है। अगर 
स्थायी प्रबंध के बाद लगान कभी नहीं बढ़ाया गया है तो अब नहीं 
बढ़ाया जा सकता है। स्थायी जोतवाले काश्तकार बड़े जमींदारों के 
नीचे छोटे जमींमारों की तरह रहते हैं। 


पटनी ताल्लुक्दार वास्तव में जमीदारियों के स्थायी ठकेदार हैं। 
इनका लगान हमेशा के लिए नियत है। यदि ये जमीदार को लगान 
न दूँ तो उनका हक़ फौरन कलक्टर द्वारा बेचा जा सकता है। 


काश्तकार शरहमोअय्यन (75%९८( #०८८ ६८४०7 ) भी 
काश्तकार इस्तमरारी की तरह होते हैं पर अन्तर उन दोनों में 
यह होता है कि काश्तकार इस्तमरारी तो जमीदार की तरह 
होता है, पर शरहमोअय्यन काश्तकार खुद द्वी काश्तकारी 
करता है। दोनों के लगान स्थायी बन्दोबस्त के समय जो नियत 
कर दिये गये हैं वही रहते हैं। पर जमीदार शरहमोअय्यनत काश्त- 
कार के लगान के यह कह के बढ़वा सकता है कि उस काश्तकार के 
हके की जमीन गेंगवार (2पशण ) से बढ़ गई है और वह 
काश्तकार यह कह कर लगान कटवा सकता है कि उसकी जमीन का 
कुछ हिस्सा सावजनिक कार्य के लिए ले लिया गया है इस लिए वह 
पहले से कम हो गई है। इस हक़ काश्तकारी पर उत्तराधिकारियों 
का हक़ होता है वह दूसरों के दिया जा सकता है या बेचा जा 
सकता है। 


काश्तकार शरहमोअय्यन के सिवा इस सिलसिले में काश्तकार 
साख्तुलू मिलकियत ( >5-0709772087ए ६८०7085 ) होते हैं। फिर 
मोरूसी काश्तकार और ग़रमोरूसी काश्तकार भी होते हैं। मौरूसी 
काश्तकार का लगान किसी शत के मुताबिक्त प्रत्येक १० वर्ष के बाद 
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पिछले लगान के सोलहतवें हिस्से से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता ओर 
नीचे लिखी शर्तों पर केवल माल की अदालत में द्वी मोरूसी किसानों 
७ के लगान॑ को बढाया जा सकता है :-- 

४६१) यह कि उसी गाँव के या पड़ोस के गाँवों के मौरूसी काश्त- 
कार उसी प्रकार की ज़मीन का जो लगान देते हैं उससे इस काश्तकार 
का लगांन कम है। ु 

(२ ) यह कि उस लगान के दौरान में उपज का दाम बाज़ार सें बढ़ 
गया है । 


(३) यह कि इस लगान के दोरान में जमीदार के खर्चे से उस 
जमीन की उपज शक्ति बढ़ गई है । 
(४) यह कि उस जमीन की उपज शक्ति ( गिपशव४। 8८६०7 ) 
जल प्रवाह के कारण बढ़ गई है । 
लगान बढ़ाने के क्रानून के विपरीत कुछ ऐसे नियम भी बना दिये 
गये हें कि जिससे लगान कम किया जा सकता है। वह इस प्रकार 
है--अनुचित रूप से और न्याय के विपरीत कोई लगान किसी .हालत 
में न बढ़ाया जावेगा। 
.._ मौहूसी किसान जो लगान नक्द्‌ रुपयों में देता है वह निम्न कारणों 
से कम किया जा सकता हे--( १ ) यह कि इस लगान के समय में 
किसी ऐसे कारण से जो केवल स्थायी नहीं, यदि उस जम्तीन की उपज 
का औसत दाम घट गया हो , और (२ ) यद्द कि किसान की किसी 
भूल के बिना ही आकस्मिक या सामयिक कारण से उस ज़मीन की 
मिट्टी कमज़ोर पड़ गई हो । 
यहाँ पर मोरूसी हक़ पर उत्तराधिकार का हक़ होता है पर यदि 
काई उत्तराधिकारी नहीं है तो वह हक़ जमीदार के पास वापिस चला 
जाता है । 
बंगाल के काश्तकारी क्रानून के अनुसार मौरूसी व शरइमोअय्यन 
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काश्तकारों के उनके हक की ज़मीन में हर प्रकार से उन्नति करने का 
अधिकार दिया गया है। थे कुएँ, तालाब, नाली या पानी जमा करने या 
सिचाई करने के लिए या खेती के और कामो के लिए कुछ बना 
कर उस जमीन की उन्नति कर सकते हैं, या पानी के अधिक बहाव 
से उसे बचाने का उपाय कर उसकी उन्नति कर सकते हैं। या खेतों 
के चारों तरफ मेड़ें बनाकर या ओर भी तरह तरह से अपनी ज़मीन 
की तरक्की कर सकते हैं । 


बक़ाया लगान में अगर मौरूसी काश्तकार को ज़मीन बेच दी जावे 
तो उसका मौरूसी हक़ जमीदार के पास एक दम बापिस नहीं चला 


जाता। कुछ रस्में पूरी करने के बाद फिर वह किसान के मित्र 
सकता है । 


यहाँ पर ग्रेरमौरूसी काश्तकारों के विषय में भी कुछ कह देना 
उचित है। ग़ेर मौरूसी काश्तकार बे काश्तकार हैं जो शरह- 
मोअय्यन या मोरूसी काश्तकार नहीं हैं। जिस समय किसी काश्त- 
कार के। ग़ेर-मौरूसी हक़ मिले उसी समय जो इसके और जमीदार 
के बीच लगान तय हो जाता है वही लगान उस गैर-मौरूसी काश्तकार 
का देना पड़ता है। लगान न देने से या जमीन के दुरुपयोग करने से 
या उस ज़मीन के बारे में जो शर्तें हो गई हों उनको तेड़ने से या उसकी 
अवधि खतम हो जाने से वह ग्रेर मौरूसी काश्तकार बेद्खल कर्‌ दिया 
जा सकता है। गेर-मोरूसी हु की रक्षा करने के लिए सन्‌ १८८५ 
इसवी के क्रानून काश्तकारी के अनुसार कुछ ऐसे नियम बना दिये गये 
हैं जिनसे वह अदालत माल या अक्सर बन्दोबस्त द्वारा लगाये हुए 
लगान पर कम से कम पाँच साल के लिए उस जमीन के अपने पास 
रख सकता है। इसके सिवा इस क़ानून में काश्तकारी के बारे में और 
अधिक बातें नहीं लिखी हैं। जिस विषय पर , क्नानून खुलासा 
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नहीं है, वहाँ विवेक, समानता तथा रिवाज के सहारे काम निकालना 
चाहिए । 


संयुक्त प्रान्त में काश्तकारों के अधिकार । 
इस संबंध में संयुक्त प्रान्त के चार विभाग किये जा सकते हैं। 


प्रथम बनारस के निकाल कर आगरा प्रान्त, दूसरा श्रवध, तीसरा 
कमायूँ, ओर चौथा वनारस डिविजन । 


बनारस को छोड़ आगरा प्रान्त में काश्तकारी के हक़ । 


यहाँ हक ज़मीदारी की प्रथा को महालवारी प्रथा कहते हैं, क्योंकि 
इस प्रान्त सें मालगुजारी के लिए स्थान की जो एक मात्रा नियत की 
जाती है उसे महाल कहते हैं। सरकार और किसान के बीच 
जो आदमी होता है उसे ज़मींदार ( .970-)0[0०/-) कहते हैं। उसे 
सरकार ज़मीन का मालिक मानती है | कहीं तो ऐसा एक ही जमीदार 
होता है और कहीं किसी पूर्व पुरुष के कुछ उत्तराधिकारी साथ मिल 
कर जमींदार होते हैं। ये किसानो से लगान वमृल करते हैं और इस़के। 
कभी कभी घट! बढ़ा भी सकते हैं । इनकी ज़िम्मेदारी सरकार. को 
सिफ सालगुजा री और अर्वेैदीब देना भर है जो सरकार उनकी 
ज़मीन पर प्रति चालीस वर्ष पर लगाती है। सब्‌ १८८५ में 
सहारनपुर संबंधी नियमों के पास हो जाने के बाद सरकार इस प्रान्त 
में ज्षमीदारों द्वारा वसूल किये हुए लगान का ४५ से ५५ फ्री सदी तक 
लिया करती थी । पर गत पच्चीस वर्षो के मालगुज़्ारी के इतिद्दास 
को देखने से यह मारहूम होता है कि बहुधा ४५ फो सदी ही लिया 
जाता है और सन्‌ १९२६ के क्वानून के मुताबिक सरकार ४० फी सदी 
से ज्यादा नहीं ले सकती। व्यवहार में मालगुजारी नियत करते समय 
जमींदारों द्वारा जमीन की जो उन्नति हुई हो उसके लिए कुछ रियायत 
की जाती है। खेती में साम॒यिक डाँगाडोल का ज़मींदारों की ग़रीबी 
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का ओर मालगुज़ारी की सख्ती का भी ख्याल रखा जाता है। इसके 
सिवा जब्र ज़मींदार स्वयं काश्वकारी करता है तो उसकी सीर पर कुछ 
रियायत्‌ कर दी जाती है ओर जबत्र कभी उनसे अधिक लगान माँगा 
जाता है तो कुछ रियायत दिखलाई जाती है। साधारण नियम यह है 
कि नये प्रबन्ध के बाद पहले पाँच वर्षों तक जो मालगुज़ारी दी जाती थी 
उससे पत्चनीस फ्री सदी से अधिक मालगुज़ारी न बढ़ा दी जाय और अगर 
[४० फ्री सदी से अधिक मालगुज़ारी बढ़ाई जावे तो वह पाँच पाँच साल 
के अन्त पर बढ़ाई जाबे। अबवाब (०८४७) डिस्ट्रिक्ट बोड की आमदनी 
का मुख्य ज़रिया है। १९२३ के डिस्ट्रिक्ट बो्े पेक्ट ([08070६ 
8०97व 5 ८0 के अब्जुसार उन्नति के कामों के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
ज़मींदारों की मालग़ुजारी का दस फी सदी तक अबवाब ले 
खकती है । 
यद्यपि नये प्रबन्ध के समय ज़मींदार लोग क़ानून के अनुसार 
सरकार से इक़रार करते हैं कि वे लोग उस ज़मीन पर प्रतिवर्ष वह 
मालृगुज्ञारी देंगे जो उन पर आयन्दा चालीस वर्ष के लिए नियत की 
गई है, पर असल में जर्मीदार का हक़ मालिक कां सा दोता है। 
“उस इक़ पर हिन्दुओं और मुसलमानों के कानून के अनुसार उत्तराधि- 
कार का हक़ होता है। वह हक़ बेच भी दिया जा सकता है। 
अगर कोई कानूनी उत्तराधिकारी न हुआ तो दान-पत्र या बसीयतनामा 
द्वारा दूसरों को दे दिया जा सकता है। कानून के अनुसार जमींदारो 
के अधिकार निम्नलिखित अकार के द्वोते हैं। (१) ज्ञ्मीदारी गैर- 
मुश्तुकु-इसमें एक दी जमींदार होता है जो अपने महाल से लगान 
वसूल करके सरकार के मालगुज़ारी देता है। (२) ज़मींदारी 
मुशतको--इसमें एक से अधिक मालिक होते हैं। बहुधा एक ही 
पूर्व पुरुष के सन्‍्तान होते हैं और आपस में मिल कर उस ज़मीन 
के मालिक बने रहते हैं। उन हिस्सेदारों में से एक के सरकार 
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लम्बरदार बना देती है। वह बहुधा उन सब हिस्सेदारों का मुखिया 
होता है ओर हिस्सेदारी की सारी ज़मीन की मालगुज़ारी सरकार 
से दूट जाती है तो फिर उसे पट्टीदारी कहते हैं। द्वर एक पढ्टीदार 
की मालगुजारी की ज़िम्मेदारी अलग अलग पट्टीदारों पर आ. पड़ती है 
या वे सब पट्टीदार लम्बरदार के ज़रिये अपनी अपनी मालगुजारी 
सरकार के देते हैं। मगर एक महाल के सब पट्टीदार अलग अलग 
ओर साथ ही साथ उस पूरे महाल की मालगुज़ारी के ज़िम्मेदार होते 
हैं। जब लम्बरदार दूसरे पट्टीदारों के लगान को भी वसूल करता है तो 
वह उस लगान में से सरकारी माल गुज़ारी और पढ्टीदारों का 
हिस्सा देने से पहले पाँच फ्री सदी हक़ लम्बरदारी ले सकता है,। 
(४ ) भाई-चारा--यह हिस्सेदारी का दूसरा रूप है। इसमें एक से 
अधिक मालिक होते हैं जो सब साथ मिलकर किसी ज़मीन पर हक़, 
रखते हैं। बटवारा हो जाने पर अपना अपना हक़ वे लोग अलगः 
कर लेते हैं। पर भाई-चारे के हर एक हिस्सेदार के पास सचमुच 
में जो ज़मीन होती है उसी के अनुसार उनमें से प्रत्येक का हक़ निश्चय » 
किया जाता है । पद्टीदारी में पट्टीदारों का हक़ उनकी वंशावली में जो* 
उनका स्थान होता है उसी के अनुसार निश्चित किया जाता है। 
(५ ) अधूरी पद्टीदारी ओर अधूरा भाई-चारा-यहाँ एक से अधिक 
जमीदार होते हैं। अत्येक के पास कुछ तो संयुक्त जमीन का हिस्सा 
होता है और कुछ अलग की ज़मीन होती है। 
व्यवहार में यद्यपि जमींदार ही जमीन का पूरा मालिक होता है 

पर वास्तव में उसकी ताक्रत सोलह आने नहीं होती । एक तो यह कि 
सरकार ४० वष तक के लिए उसकी मालशुजारी नियत कर 
देती है। यह मालगजारी चाहे वह अपनी जमीन से फायदा 
उठावे या व घठावे उसे देना ही _पड़ती है , क्योंकि यहाँ आमदनी 
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पीछे नहीं, महाल पीछे लगान लगाया जाता है। यह सच है कि 
अगर किसी साल खेती बहुत ख़राब हुईं तो सरकार पूरा या कुछ 
हिस्सा लगान का साफ कर देती है। पर यह सरकार की जमींदार के 
ऊपर मेहरबानी है। दूसरे, ज्मींदार के नीचे के किसानों का हक़ 
सरकार द्वारा नियत है ओर इनके आगे ज़मींदार उन लोगों से 
अधिक फायदा नहीं उठा सकता। इसलिए भारतवबे के जमींदारी 
प्रांतों में यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि जमीन का वास्तविक 
मालिक कोन है सरकार, जमींदार या किसान। श्रत्येक का एक 
दूसरे से कई प्रकार का संबंध है । 
किसानों के अधिकारों के आधार पर आगरा प्रांत में निम्नलिखित 
प्रकार के काश्तकार पाये जाते हैं। (१) साख्तुल मिल्ञकियत काश्त- 
कार--इसमें वे सब किसान आते हैं जो पहले उसी महाल के जिसमें 
कि उसकी बत्तमान जमीन है जमींदार थे और जिन्होंने अपनी जमीन 
बेचकर या दूसरे तरीके से अपना हक ज्र्मींदारी खो दिया था, पर 
जिनके पास १९०१ सन्‌ इस्वी में वत्तेमान क़ानून काश्तकारी के पास 
न के समय उस ज़मीन पर, जो अभी उनके पास है, सीर का हक़ 
! या जिसे वे लगातार १२ वर्षों तक खुद जोतते रहे थे। ऐसे 
क्रिसान आजकल बढ़ते जा रहे हैं। उनके अब उसी जमीन 
में साख्तुल-सिरकियत का हक़ मिल गया है और उस ज़मीन का 
लुगान-जो-स्क-इस्तीलकार काश्तकार देता है उससे रुपये में चार आना 
तक ( । ज़ब तक साख्तुश्नमिल्कियत काश्तकार अपने 
“हिस्से का लगान देता रहेगा तक तक केई उसे बेदखल नहीं कर 
सकता। उसका लगान योंही बढ़ाया नहीं जा सकता और अगर 
(8 ने उससे सलाह करके या अदालत ने उसका लगान बढ़ा भी 
ते फिर दूसरे दस वर्षों तक उसका लगान बढ़ाया नहीं 
सकता | इस किसान के दक़ पर उत्तराधिकार का हुक होता दे । 
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पर किसी अदालत दारा दी हुईं डिगरी के लिए वह नहीं बेचा जा 
सकता। पर यो ही परस्पर दूसरे हक्कदार के सारूतुल मिल्कियत* 
काश्तकार अपना हक्क दे सकता है । 

वह अपनी जमीन के दूसरों के! पट्टे पर पाँच वर्षों के लिए दे 
सकता है, इससे अधिक नहीं। एक बार पट्टे से उसे 
मुक्त कर लेने के बाद बिना दे वे पूरे हुए उसे फिर किसी को पढ्टे' 
पर नही दे सकता। अगर एक साल से अधिक के लिए देना है 
तो उस पट्ट की रजिस्ट्री करा लेनी पड़ती है। 

साझतुल मिल्कियत काश्तकार के लगान के उसका जमींदार केवल 
निम्न लिखित कारणो से बढ़ा सकता है, किसी अन्य कारण से नहीं:-- 

(१ ) पड़ोस के गाँव में इसी तरह वा इतने फ्रायदेवाली ज़मीन का 
गेरमौरूसी काश्वकार जो लगान देता है उस लगान से अगर इस 
काश्तकार के हिस्से का लगान रुपये मे चार आने से भी कम हुआ तो । 

( २) इस किसान की जमीन की उपज-शक्ति बिना उस किसान 
के किसी प्रकार की सहायता के उस लगान के समय सें बढ़ गई हो तो । 

(३) अगर गंगवार ( शरपिश्यण्ण ) या किसान ने जबदुस्‍्ती 
से जमीन बढ़ा ली हो ता। 

उसका त्रगान निम्नलिखित कारणों से घटाया भी जा सकता है-- 

(१) अगर इस लगान के समय में किसी ऐसे कारण से जो उस 
किसान के वश की बात न थी, उसकी जमीन की उपज्नशक्ति घट 
गई हो; या 

(२) अगर पानी के बहाव से (०८।४५०7० ) था किसी 
साव जनिक काम के लिए उसकी कुछ जमीन ले लेने से उसकी जमीन 
कम हो गई हो । 

साख्तुल मिल्कियत काश्तकार को निम्नलिखित कारणों से 
बद्खल कर सकते हैं-- 

१ 


२४२ प्रीमीय अथशाश्न 


के 8. फ 


(१ ) अगर लगांन देने में उसने तीन वष से अधिक देश कर दी हो 
अथा अगर उसके ऊपर या उसके उन्हीं हकों पर डिकरी हो गई हो तो 
ओर ( २ ) अगर कानून के विरुद्ध वह अपनी उस ज़मीन को दूसरों 
दे देवा है या पट्टे प्र दे देता है । 
अब दूसरे प्रकार के किसानों के विषय में लिखेंगे। ये किसान 
मोरूसी काश्तकार कहलाते हैं। आगरा प्रांत में सौरूसी किसानों की 
संख्या बढ़ती जा रही है. क्योंकि १९२६ इंसबवी_ के काश्तकारी 
कानून के अनुसार जर्मीदार किसी भी किसान को हक-मौरूसी-दे-. 
सकता है। भौरूसी दृक पर उत्तराधिकार का कानून लागू होता है। 
वह किसी दीवानी या माल अदालत की दी हुई डिकरी से दूसरो को 
नहीं दिया जा सकता। पर वह साथ के हिस्सेदार के या वारिस को, 
जो कि उसके बाद उस जमीन का अधिकारी होनेवाला हो, अपनी मर्जी 
से दिया जा सकता है। निम्न-लिखित अवस्थाओं में मौरूसी हक 
टूठ जाता है-- 
(१ ) जब किसान बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है। 
(२) जब किसान लगान न देने के कारण बेदखल कर दिया 
गया हो । 
( ३) जब जमीन के किसान ने दूसरे के दे दिया हो । 
(४ ) जब सार्वजनिक काम के लिए जमीन ले ली गई हो । 
जुमींदार मौरूसी काश्तकार का लगान निम्नलिखित कारणों से 
बढ़ा सकता है । 
( १ ) उसी तरह की जुमीन का या उतने ही फायदे वाली जमीन 
का कक जो दूसरे मौरूसी काश्तकार देते हैं उससे अगर लगान 
कम हो । 


(२ ) पुराने लगान के समय में अनाज का दाम बढ़ 
गया हो । 
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( ३ ) यदि उस किसान के बिना प्रयत्न किये हुये उस जमीन 
की उपज-शक्ति बढ़ गई हो । 

(४ ) गंगवार ( थपणणा ) या उस किसान ने जबरदस्ती से 
जमीन बढ़ा ली ह्वो । 

मोरूसी काश्तकार निम्न-लिखित कारणों से अपना लगान घटाने 
के लिए नालिश कर सकता है । 

। (१) अनाज का दाम घट गया हो। 

(२ ) उसकी जमीन की उपज-शक्ति घट गई हो या पानी के बहाव 
(5८ पशंपए) से या जमींदार को ज्यादती से उसकी ज्ञमीन का 
रक़बा घट गया हो । 

मोरूसी किसान अपनी जमीन को पाँच वर्ष से अधिक के लिए! 
पट्टे पर नहीं दे सकता। एक बार देने के बाद दूसरे दो वर्षों 
तक उसे फिर नहीं दे सकता। अगर एक साल से अधिक पढे 
पर दिया तो उसकी रजिस्ट्री करा लेनी होगी । 

निम्नलिखित कारणों में से किसी भी एक या एक से अधिक 
कारणों से मोरूसी किसान बेदखुल किया जा सकता है :-- | 
(१) यदि उसके या उसके हकदारों के विरुद्ध उस जमीन के लगान 

न देने के लिए डिकरी हो गई हो । 

(२) अगर कोई ऐसा काम किया गया हो जिससे उस जमीन को हानि 
पहुँचे या जिस काम के लिए वह ज़मीन दी गई थी उसके विरुद्ध 
कोई कार्यवाही की गई हो । 

(३) अगर उस किसान ने उस सारी ज़मीन को या किसी एक हिस्से 
को पट्टे पर या योंहदी दूसरे को क्रानून के ख़िलाफ़ 
दिया हो । 
तीसरे प्रकार के काश्तकार ग्ैर-मौरूसी या ग़ेर-दखीलकार दोते हैं । 

इसमें वे सभी किसान आते हैं जिनका उनकी खेती की जमीन पर कोई 
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स्थायी हक नहीं होता। लगान का बढ़ाया जाना या उनका 
बेदखल होना जमींदारों की मर्जी पर रहता है। गेर-मौरूसी 
किसान साल साल भर के लिए ज़मीन काश्तकारी के लिए लेता है और_ 
वह किसी साल के अन्त में उस ज़मीन को छोड़ सकता है या उससे 
अलग किया जा सकता है। यदि वह खद छोड़े तो उसे चाहिए या उससे 
जमीन छुड़ाई जावे तो उसके जमींदार को चाहिये कि ऐसा करते समय 
प्रत्येक फ़ूसली साल के एक महीने पहले, इस बात्‌ की सूचना दूसरे 
फ्रीक् को दे दे। सन्‌ १९०१ इसवी के क्वानून काश्तकारी के अलु- 
सार इन किसानो के उपकार की भी व्यवस्था की गई है। अगर 
कोई किसान ज़मीन को सात वर्ष या अधिक समय के लिए पट्टे पर ले 
तो उसे फिर उस ज़मीन पर मोरूसी हक़ नहीं मिल सकता। फिर 
किसान और ज़मींदार की सलाह से उसपर लगान बढ़ाया जा सकता 
है। यदि यह असफल हुआ या उस किसान ने जमीन छोड़ने से 
इनकार कर दिया तो फिर मामला अदालत माल में पहुँचाया जाता है। 
यदि जमींदार का इरादा काश्तकार के बेद्खछू करने का नहीं बलिक 
केवल लगान बढ़ाने का ही हो तो अदालत जे। लगांन का फैसला करदे 
उसी लगान पर उस काश्तकार को उस फ़ैसले के बाद सात साल तक 
उस जमीन को जोतने का हक रहेगा, ओर यह समझा जावेगा कि वह 
किसान उस जमीन को रजिस्ट्री किये हुये पट्टे पर जोत रहा है। यदि 
जमींदार का इरादा किसान को बेदखले करने का रहा हो वो फिर 
अदालत वही फैसला करेगी और काश्तकार को वह जमीन छोड़ देनी 
पढ़ेगी। इसके सिवा आगरा प्रान्त में कानूनी काश्तकार (508६7 879 
८८४४7६८5) या काश्तकार हीन-हयात भी होते हें। ये अभी हाल में 
क़ानून द्वारा बनाये गये हैं । 

प्रत्येक आदमी जे। कि सन्‌ १९२६ इंसवी के आगरा काश्तकारी 
क़ानून के शुरू होने के समय, सीर, बग्नीचे की जमीन, चरागाह, पानी 
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के भीतर की ज़मीन के--जिसमें सिंघाड़ा आदि बोया जाता है--छेड़ 
कर किसी और जमीन का काश्तकार था ओर जो काश्तकार 
इस्तमरारी या मौरूसी किसान नहीं था, या जो काश्तकार इस्तमरारी के 
कब्जे की ज़मीन पर खेती नहीं करता था, या जो इस क़ानून के 
शुरू हेने के बाद बिना मौरूसी हक़ के ऊपर लिखी हुई जमीनों के सिवा 
किसी भी जमीन में काश्तकार बनाथा गया था, या जो कि इस 
कानून के शुरू होने के बाद ऊपर लिखी ज़मीनों के छोड़कर किसी भी 
जमीन पर काश्तकार इस्तमरारी द्वारा काश्तकार बना लिया गया था, 
वह काश्तकार हीनहयात कहलावेगा और उसका अधिकार इस 
जमीन पर जीते जी रहेगा। पर शत पहली यह है. कवि किसी शिकमी._ 
काश्तकार के यह हक़ हीनहयाती न सिलेगा झौर कोई शिकमी 
काश्तकार हीनहयाती काश्तकार माना न जावेगा। दूसरी शर्ते यह 
है कि किसी सार्वजनिक काम में आनेवाली जमीन .पर या फौजी 
जमीन पर या केन्टून्मेन्ट की जुमीन पर या रेलवे की सीसा के भीतर 
की जमीन पर या सरकारी जंगल विभाग की सीसा के भीतर की | 
जमीन पर या जेल की जमीन पर या इसी तरह की किसी और जमीन 
पर यह हक़ न दिया जावेगा। तीसरी शर्ते .ग्रह-है कि सरकार ने इस 
क़ानून के शुरू होने के पहले जिस जमीन के! चाय्र का ख़त करार दे 
जाती है उसमें यह हक्‌ न दिया जावेगा । 

_ काश्तकार हीनहयात के मर जाने के बाद पाँच वर्ष तक उसके' 
वारिस का उसपर हक़ रहेगा । पाँच वर्ष के बाद अगर उस वारिस! 
ओर जमींदार के बीच शरद तय हो गई तो फिर उसे भी काश्तकार; 
हीनहयात का हक दे दिया जावेगा | 

सन्‌ १९२६ इंसवी के क़ानून काश्तकारी के अनुसार लगान में तब- 


&] 


दीली करने के लिए एक बहुत मार्के की बात हुई है। वह यह कि 
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सरकार एक खास समय में जिसे कि रोस्टर साल ( २०४७४८४ ए2&/ ) 
कहते हे एक रोस्टर पदाधिकारी (२००५८८४ (07०९7) नियुक्त करेगी 
जो किसानो के लगान में परिवर्तत करेगा और उसके बाद फिर उनके 
लगानों में कुछ तबदीली न हो सकेगी । इससे जो खास फायदा होगा 
बह यह कि इज़ाफा लगान वगैरह के मुक्कदम न होगे । 
अवध सें काश्तकारी के अधिकार--पयहाँ जमींदारों के हक़ 
को तालुक़दारी कहते हैं। यह भी आगरा के हक जमींदारी की भाँति 
होता है। पर अवध के ताठुकदार अपनी अपनी सीमा के नवाब होते 
हैं ओर उनके किसान बिल्कुल उनके हाथ में होते हैं। अवध के 
जुमींदार अपना ताछुका .सरकारी सनद द्वारा पाए हुए हैं, और इन 
सनदों में सिफ़े यह लिखा है कि “तुम भरसक अपनी जमीन की उन्नति 
: करना और उस पर पहले जो कुछ अधिकार काश्तकारों के थे उन सब 
की तुम रक्षा करोगे और मानोगे ।” फिर मालगुज़ारी क्रायम करने के 
, लिए आगरा प्रांत की तरह जमीन का यहाँ मद्दाल नहीं होता बरन्‌ सारे 
तालुके पर एक साथ मालगुजारी_क्वायम की जाती है। इसका अथ 
थह नहीं कि अवध में ज़मींदार नहीं होते पर ज्यादातर यहाँ तालुक़दार 
ही होते हैं। इधर कई रियासतो में इस्तमरारी बंदोबरत कर दिया 
गया है क्योंकि वहाँ के ताछुकदारों ने सरकार की कुछ सेवा की थी । 
फिर कुछ ऐसी भी तालुके हैं जहाँ सिफे बढ़े लड़के को हक़ मिले 
( ?7702०77776 ) यह कानून लागू होता है। तालुकदारों 
के नीचे एक दो या इससे भो अधिक गाँव--के-जमींदार होते हैं । 
एक गाँव का एक ही जर्मीदार हो या अधिक हिस्सेदार हो तो 
उनका तालछक़दार के साथ वही संबंध होता है जो बंगाल में 
पट्टनीदार का वहाँ के ज्मींदारों से होता है। अंतर केवल इतना ही 
होता है कि अवध के जर्मीदारों की मालगुज़ारी का दर पटनीदारों की 
” तरह स्थायी नहीं होता । वह सेटिलमेंट अफ़सरों द्वारा चालीस चालीस 
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वर्ष के लिए तय किया जाता है। इनके सिवा अवध में साख्तुल- 
मिल्कियत काश्तकार ओर मौरूसी या दखीलकार काश्तकार होते हैं 
ओर उनके वही अधिकार होते हैं जो आगरा प्रांत में ऐसे काश्तकारों 
के सबंध में बताए जा चुके हैं। अवध में मोरूसी काश्वकार अधिक 
नहीं पाए जाते पर दाछुकुदार या जमींदार किसी भी शिकमी काश्तकार 
से नज़राना लेकर हक मोरूसी दे सकता है। अवध का मौरूसी काश्त-। 
कार आगरे के मोरूसी काश्तकार से कुछ अधिक फ्रायदे में रहता है 
क्योकि यहाँ मोरूसी काश्तकार का लगान उसी स्थिति के एक हीन- 
हयात काश्तकार की बनिस्व॒त रुपये से दे आना कस होता है। 
पर अवध सें सबसे अधिक सार्के का किसान “हीन-हयाती काश्तकार” 
है। इसमे वे सभी किसान आते हैं जे ऊपर लिखे हुए किसानों में से 
नहीं हैं और जे। शिकमी काश्तकार भी नहीं हैं । सन्‌ १९२३ ईसवी में 
“अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट” ( 7॥6 0पव॥ रि८त 2.07९7079727: 
2८८ ) यानी अवध लगान सुधार कानून के शुरू होने के समय उनके 
कब्जे से जे ज़मीन थी, उस ज़मीन पर, जब पिछली बार उनका लगान 
तय किया गया था या जब पिछली बार उनकी जमीन में छुछ परिवर्तन 
किया गया था, उसके बाद दूस वषे के लिए या जहाँ कुछ परिवतेन 
नहीं हुआ था वहाँ जब उस किसान के उस जुमीन पर दखल दिया 
गया था उसके बाद दस व७ तक वह अपना वही हक कायम रख सकता 
है। इस श्रेणी के काश्तकारों में वे काश्तकार भी आते हैं जिन्होंने 
सन्‌ १९२३ ईंसवी के कानून बनने के बाद से किसी ज्ञमीन पर काश्त- 
कारी शुरू. की दो। उनमें ओर उनके जमींदार के बीच में जा 
लगान निश्चित हो चुका है उसी लगान पर वे लाग दस वर्ष तक 
उस जमीन के जोतते रहेगे, और इंस कानूनी अवधि के मौतर 
अर्थात्‌ दस वर्ष तक उनका लगान न बढ़ाया जावेगा।, अगर इस 
अवधि के भीतर वद्द दीनहयाती काश्तकार मर गया ते। उस अवधि में]... 
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बाकी दिनों के लिए वह हक उसके उत्तराधिकारी के मिलता है। 
उसके बाद कुछ नियमो के अनुसार उस ज़मीन का लगान बढ़ाया जा 
सकता है। द्वीनहयात काश्तकार ने यदि उस जमीन पर कुछ उन्नति 
की हो और अवधि पूरी होने तक उस उन्नति का पूरा फायदा न उठा 
सका हो तो अवधि पूरी होने पर बाकी बची हुई उन्नति के लिए वह 
जुमींदार से दाम माँग सकता है । 
कमायूं में काश्तकारों के अधिकार 

(१) कमायूं में बहुधा रेयतवारी होती है। उन ज़मीनों के हक्‌- 
दार चाहे जिस प्रकार के हो पर व्यवहार में वे हिस्सेदार कद्दे जाते हैं । 
समालगुजारी वसूल करने के लिए जमीन का क्षेत्र एक गाँव का 

कदार एक साथ या अलग अलग 

सारे गाँव की मालगुजारी के देनदार होते हैं। पर सब हिस्सेदारों में 
से एक या अधिक प्रधान मालगुजार नियत कर दिये जाते हैं। 
प्रधान सब हिस्सेदारों से मालगुजारी बसूल करता है ओर इसके लिए 
“छस, मालगुजारी के कुछ हिस्से पर उसका हक होता है। वह सब पंच 
हिस्सेदारो की ओर से उस सारे गाँव का प्रबंध करता है व उससे जा 
कुछ फायदा होता है उसे अपने पास रख लेता है। यदि काई किसान 
चाहे ते अपनी पट्टी की जमीन ओर अपना हिसाब किताब अदालत के 
द्वारा अलग करा सकता है। पर पहाड़ी गाँशें में पूरा बटवारा बहुत 
कभ देखने में आता है क्योकि वहाँ करीब करीब हर गाँव में कुछ न कुछ 
जमीन पंचायती होती है जिसे संजायत कहते हैं। हिस्सेदारी हक़ 
कमायूं पहाड़ी की विशेष प्रथा के अनुसार उत्तराधिकारियों के मिल 
सकता है । 

(२ ) हिस्सेदारों के ऊपर थोकदार या कनिपुर या सयाने होते हैं । 
ये तीनों एक ही प्रकार के हृक्॒दारों के नाम हैं, और पहाड़ी हिस्सो 
के किसानों के एक प्रकार के प्रतिनिधि हैं। वे जमीन के मालिक नहीं 
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होते पर उन्हें जमीन की मालगुजारी वसूल करने का हक़ होता है ओर 
उन्हे उस मालगुजारी में से कुछ हिस्सा मिलता_ है। इसके सिवाय 
उन्हें कुछ ओर व्यवहारिक नजराचा रुपये या अनाज के रूप में मिलता 
है। उनका हक भी उत्तराधिकारी के मिल सकता है या दूसरों के 
किसी अन्य प्रकार से दिया जा सकता है। 


(३ ) हिस्सेदारों के नीचे खैकार होते हैं जे बहुत कुछ मैदान के 
मोरूसी काश्तकारों से मिलते जुलते है। और इनके अलावा एक 
किस्म के काश्तकार सिरतन हो त हैं जो गेर दखीलकार की तरह होते 
हैं। खैकारी जमीन के हिस्सेदार खैकारों से जो लगान वसूल करते हैं 
उसमें का कुछ हिस्सा उन्हें मालकाना के रूप सें मिलता है। ओर 
यदि खेकार बिना उत्तराधिकारी के मर जाय तो वह जमीन हिस्सेदारों 
की खुदकाश्त हो जांती है। अलमोड़ा ओर नैनीताल में हिस्सेदारों 
का उनके द्वारा वसूल किये हुए छगान का पत्मीस फी सदी और गढ़- 
वाल में बीस फी सदी हिस्सा मिलता है । 


खेक़ार एक प्रकार का किसान होता है जिसका हक उत्तराधिकारी 
के! मिल जाता है पर दूसरो के किसी अन्य प्रकार से नहीं दिया जा 
सकता है। बन्दोबस्त के समय में उसका लगान निश्चित कर दिया 
जाता है और उस बन्दोबस्त की अवधि तक उसमें अदल-बदल नहीं 
किया जा सकता। कुछ दाम देने पर हिस्सेदार से खैकारी हक 
मिल सकता है। फिलहाल सरकार भी उन लोगो को खैकारी हक 
देने लगी है जिन्होने बहुत सी सरकारी बेकार जमीन की उन्नति करके, 
उनसे खेती के काम लायक कर दिया है । 


सिरतन ग्रेर-द्खीलकार काश्तकार होते हैं। कसायूं में 
किसान बहुत कम होते हैं। सारी जमीन की ९४ फ्री सदी हिस्सों पर 


हिस्सेदार और खैकार काश्तकारी करते हैं और केवल ६ फी सदी पर 
श्र कर 
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ज्ञान हो सकता है। जमींदारी प्रथा के अनुसार स्थायी प्रबंध वाले 

स्थानों में ला-खिराज़ नाम की काश्तकारी होती है. जे। बहुत ऋुदध 

जमींदारी प्रथा की तरद ही हावी है। पर चूँकि उसपर सरकार को 

केई मालगुजारी नहीं दी जाती इससे ज़मींदारी की मातगुज्ारी न 
देने पर वह बेची नहीं जा सकती | 

पतञ्ज्ञाब 
पखाब में मालगुज़ारी वसूल करने की अ्रथा जमींदारी की है। 

सरकार अलग अलग किसानो से लगान न वसूल कर भिन्न स्थानों के 

ज़मींदांरो से वसूल करती है। आम तौर पर वहाँ बहुत से कुट्ठम्ब 

एक साथ उस गाँव के मालिक होते हैं और ,खुद अपनी जमीन जोतते 

हैं। वे सारे कुटुम्ब किसी एक दी पुरखे की शाखा नहीं द्ोते । प्रत्येक 
के पास बहुधा थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन ही होती है। यद्यपि इन कुटुम्तरो 
के मुखिया लोग सब मिलकर संयुक्त ज्रमीदार माने जाते हैं ओर क्रानूनन 

सब एक साथ मालगुज़ारी के जिम्मेदार होते हैं और उन सबका प्रति- 
निधि उन्हीं में से कोइ एक होता है जिसे सरदार या लम्बरदार कहते 
हैं। पर व्यवद्ार में प्रत्येक कुटम्ब के हिस्से की मालगुज्जारी अलग 

अलग वसूल की जाती है। इसलिये ये नाम मात्र के जमीदार फ्रांस 
की तरह (?८०७०८ 0709775:00) द्वोते हैं, यानी ऐसे काश्तकार द्वोते हैं 

जो ख़ुद अपनी अपनी जमीन के मालिक होते हैं | किसी किसी अवस्था 

में किसी गाँव के बहुत से काश्तकार-मालिक (?९४५७॥६ ?70.॥7९६07) 

एक दी वंश के होते हैं। सब की ज़मीन एक होती है ओर अलग 

अलग काशतकार जो काश्तकारी करता है वह उसे एक सम्प्रदाय के 

काश्तकार की हैसियत से करता है। उस ज़मीन में उनका जितना 

दिस्सा दोत। है उतनी द्वी उनकी जमीन होती है और उसी के परिमाण 

में फायदे के हक़॒द्ार दोते हें। मालगुझारी वरौरद उन्हीं हिस्सों के 

अनुसार लगाई जाती है। पर वह समूह उस सारी ज़मीन की 
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मालशुज़ारी के लिए ज़िम्मेदार होता है। यदि उनमें से काई एक 
'काश्तकार अपने हिस्से के हिस्सेदारों के छोड किसी बाहरी आदमी 
नदी बेचे ते उसके साथ के हिस्सेदारों के उस जमीन पर हृक़शुफा का 
| अधिकार होता है, अथात्‌ दूसरा हिस्सेदार अगर चाहे ते। उतने ही 
दाम पर किसी बाहरी आदमी के बदले लेने का अधिकारी हो सकता 
है। यहाँ पर बेचने वाले के! या उस बाहरी खरीदार के कुछ बोलने 
की गुंजाइश नहीं। पर ये समूह टूट सकते हैं और उसके सब 
हिस्सेदार उस ज़मीन के अलग अलग बँटवाकर ओर मालशुज्ारी की 
“ज़िम्मेदारी भी अलग अलग करवा सकते हैं। इस ज़मीन का बट- 
बारा भाई-चारा या पट्टीदारी के सिद्धान्त पर हो सकता है। ऊपर 
दिया हुआ सारा वणणन पजाब के मध्यभाग ओर नेऋत्य-भाग के लिए 
लागू होता है। पञाब के नेऋत्य-भाग में ज़मीन के मालिकों के 
सिवाय एक प्रकार के ओर हकदार पाये जाते हैं जिन्हें चकदार, 
सिलह॒दार, तरादादागार या कासरख्व।र कहते हैं। ये...बहुधा दूसरों 
की जमीन में अपने पेसे से आबपाशी के लिए कुएँ व नहर बनवाते हैं । 
उत्त कुओं और नहरों पर तथा उन कुओं और नहरों से जिस ज़मीन की 
स्रिचाई होती है उनपर उनके उत्तराधिकार के या दूसरों को दे देने का 
अधिकार रहता है। पर ज़मींदार चाहे तो उन हक़दारों से उनके कुओं 
या नहरों के दाम देकर उन्हें खरीद सकता है| 
जमींदारों के ज़िम्मेदारी हक्-हक़क़़ात ओर जो आगरा प्रान्त में होते 
हैं वही पञाब में भी होते हैं। पर पजाब के सन्‌ १९०० ईंसवी के 
एलियनेशन आफ लैरड एक्ट (3॥०४४४०७ ०,974 ८८) अथवा 
जमीन के निकाल देने के क्रानून से, जिसका सुधार सन्‌ १९०७ ईसबी 
के ओर क़ानून के अनुसार हो गया है, जमीन को बेच देने के लिए कुछ 
क्रेद कर दी यई ।. एक सम्प्रदाय का कोई काश्तकार उस सम्प्रदाय के 
या किसी दूसरे सम्प्रदाय के काश्वकार के अपनी जमीन दिया नहीं ऋर 
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९, 


सकता (ब्रिना मूल्य नहीं दे सकता)। इस क्वानून के द्वारा शैर- 
काश्तकारो के हाथ ज़मीन को रेहन कर देने पर भी कुछ क्रैर कर दी 
गई है । कुछ जमीन के छोड़कर बाकी की ज्वमीन का कहीं कहीं ३०- 
३० वर्षों में व कहीं कहीं २०-२० वर्षों में बन्दोवस्त किया जाता है | 

वहाँ बन्दोबस्त करने का सिद्धान्त यह है कि सालगुज़ारी सारी अब- 
स्थाओं का देखकर लगाई जावेगी पर किसी अवस्था में भी उपज से 
उसके सारे खच के काटकर जो बच रहेगा उसके आधे से अधिक न 
लिया जावेगा । 

पञ्जाब में काश्तकारों के अधिकार--यद्यपि पंजाब में 
काश्तकार-मालिकों की संख्या बहुत है पर तो भी १९१८-१९ के हिसाब 
के अनुसार २,९०,००,०४० एकड़ में से १,५०,००,००० एकड जमीन 
पर केवल काश्तकार ही खेती करते थे। वहाँ निम्न प्रकार के किसान 
पाये जाते हें-- 

(१) मौरूसी था दखलकार काश्तकार--इस श्रेणी में वे 
काश्तकार हैं जिन्हाने सन्‌ १८८७ इंसवी के लैएड एक्ट (.870 23८४) के 
बनने के समय दो पीढ़ी तक ज़र्मीदार के सरकारी मालगज़ारी के ' 
सिवाय और कुछ नहीं दिया था, और इनके अलावा वे काश्तकार| 
भी हैं जो इस क़ानून के बनने के पहले किसी विशेष कारण से । 
दखीलकार काश्तकार या मौरूसी काश्तकार मान लिए गये थे | पञञञाव 
में अब मोरूसी हक बढ़ती पर नहीं है। लगभग इन्हीं के बराबर एक 


[0 


ओर काश्तकार २ भी हें जिन को हल्क़े-ज़मींदार (६ [ा670+% 0७727 ) 
कहते हैं। इन जमींदारों का सादा हक अन्य जमींदारों को भाँति 
होता है। अन्तर केवल यही होता है कि अपने से ऊँची श्रेणी के 
जमींदारों को कुछ देते हैं। उत्तराधिकारियों के सिवाय किसी दूसरे 
को अपनी जमीन देने का अधिकार मोरूसी काश्तकारों ओर हटके 


ज़मींदारों को मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता। इसके 
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सिवाय मोरूसी काश्तकारों के दूसरे हक़-हकक़ात आगरा प्रान्त के 

* मौरूसी काश्तकारों की तरह होते हैं। अन्तर केवल वही होता है 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि उनका हक़ कुछ ,केइ के साथ 
दूसरो के। दिया जा सकता है। फिर इसके सिवाय जिस गाँव में उनकी 
जमीन होती है ओर अगर वहाँ कोई ज़मीन बेची जाती हो तो उसपर 
उनका हक़शफा का अधिकार होता है। (२) गैर-दखीलकार 
काश्तकार ( /679705 8६ शा ) में काश्तकार सिवाय अदालत को 
नोटिस के बेदखल नहीं किया जा सकता है। अदालत का यह नोटिस 
उनके नाम साल के कुछ खास ख्रास मौक़ो पर निकाला जाता है। और 
उन्हे बेदखल करने के पहले यह मौका दिया जाता है कि अगर वे 
चाहें तो अदालत में अपने दखल कब्जा का हक़ साबित करें या उन्होने 
उस ज़मीन की जो उन्नति की दे ओर जिस उन्नति का असर अब भी 
बाक़ी है दाम ले लें। इसके लिए वहाँ के काश्तकारी कानून में खास 
तौर से कुछ नियम बना दिये गये हैं । 

. सरकारी बेकार ज़मीन पर काश्तकारों के अधिकार- 
बेकार ज़मीन को काम के लायक़ बना देने के लिए यह नियम बनाया 
गया कि कोई भी. बेकार जमीन सस्ते भाव से ३५ वर्ष के लिए पढ़े 
पर दे दी जा सकती है। पट्टे की अवधि पूरी द्वोने पर. वह जमीन 
उसी काश्तकार की हो जाती जो उस पर उपयुक्त विधि से ३५ वर्ष 
तक काश्तकारी करता रहा हो । पर १८९७ सब्‌ इसवी में नये क्रानून 
बनाये गये, जिनके अनुसार पट्टेदार को पट्टा पूरा होने पर केवल मौरूसी 
हक़ प्रिलवा-है। ये नियम उस ज़मीन के लिए लागू नहीं जल जहाँ 

.» आबादी बस जाने की संभावना हो | 
नहर-उपनिवेशों के काश्तकारी के अधिकार--पंजाब 
के नहर-उपनिवेशों में क्रोब क़रीब नये प्रकार के काश्वकारी-फे-अधि- 
कार ओर नये प्रकार के गाँव बसाये गये हैं। सिंध नद ( मुलतान ) 
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ओर सोहाग परगना ( मान्ट गोसरी ) के पहले के किसानो के जो पहले 
पट्टा दिया गया था उन पट्टदारों को इस वात का अधिकार था कि यदि 
वे चाह तो एक हल्के दाम में उस ज़मीन पर मौरुूसी हक खरीद लें। 
१८९० में जब जमीन के निकाल देने के इक का दुरुपयोग होने लगा 
तो सरकार केवल उसी प्रकार का भौरुसी दृक़त देने लगी जिससे वे_ 
अपने हक दूसरों के न दे सकते थे। चिनाव के उपनिष्रेश में अन्त 
में इस्तमरारी काश्तकारी द्वी स्थापित हो गई। अदालती डिक्री पर 
काश्तकारो के हक बैय नहीं किये जा सकते और फायनेनशल कमिश्नर 
की आज्ञा बिना उनके हक़ों का बैयनामा, दिवानामा या रेहन नहीं 
हो सकतवा। दक्षिण चिनाब-नहर-उपनिवेशों में काश्वकारी के अधि- 
कार बीस बीस वर्ष के लिए दिये जाते हैं; और इसके बाद पट्टा देने 
की तारीख़ के पाँचवें वर्ष बाद मोरूसी इक दिया जाता है। 

मध्य-प्रदेश में काश्तकारी क़ानून-वरार के! छोड कर 
सारे मध्य-प्रदेश में उर्मीदारी या मालगुज़ारी प्रथा है। यहाँ भी माल- 
गुजारी वसूल करने का एक आदत एक गाँव है। यहाँ के माज्नगुज़ारों 
को मालगुजार कहते हैं। मालगुज़ारों के अधिकार आगरा प्रान्त' के 
जमींदारों के बराबर द्ोते हैं। पर सध्य-प्रदेश के मालगुज़ारों का 
उनके किसानों पर अधिकार आगरा प्रान्त के जर्मीदारों की अपेक्षा कम, « 
होता है। यहाँ के ख़ास प्रकार के किसानों ([77/९ए८० ०[४७५८७) । 
की बेद्खली किसी खास कानूनी कारण से अदालत की डिक्री पर हो, 
सकती है। मालगुजारों को काश्तकारों पर लगान बढ़ाने का अधिकार 
बहुत कम द्वोता है क्योंकि लगान वन्दोबत्त अफसरों द्वारा द्वी नियत 
किया जांता हैं। और जो कुछ किसी तरह से बढ़ाया भी जाता है वह 
कुछ नियमित अवधि के वाद ही बढ़ाया जा सकता है। मध्य-प्रदेश 
में बीस बीस वर्ष के लिए बन्दोवस्त किया जाता है। अगर एक गाँव 
में एक से ज़्यादा मालगुज़ार हुये तो उनमें से एक लम्बरदार बना दिया 
जाता है । 
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लम्बरदार के अधिकार-(१ ) अगर गाँव का बटवारा न 
हुआ हो तो उस गाँव के व्यवहारों के अनुसार लम्बरदार गाँव का 
प्रबन्ध बाक्की हिस्सेदारों की तरफ से करता है। पर उसे यह अधिकार 
नहीं होता कि वह और हिस्सेदारों की जमीन को हमेशा के लिए किसी 
को दे दे। वह गाँव के चलन के अनुसार किसी जमीन के थोड़े 

५“ दिनो के लिए किसी किसान के पट्टे पर दे सकता है । 


(२) किसानों से लगान वसूल करने का लम्बरदार का अधिकार 
गॉव के व्यवहार या किसी समझोते पर निर्भर रहता है। यदि उस 
गाँव में ऐसा व्यवहार या ऐसा समझौता नहीं है तो केवल लम्बरदार 
! बना देने से उसे यह अधिकार नहीं मिलता कि वह सारे गाँव के 

। किसानों से लगान वसूल करे। यह अधिकार उसेन तो उस प्रान्त 
का काश्तकारी क्वानून देता है और न बन्दोबस्त का क्रानून। जहाँ 
हीं लम्बरदार लगान वसूल करता है तो वह इसी लिये करता है 
कि मालगुज़्ारों ने उसे ऐसा करने का हक़ दे दिया है। गाँव का 
आपस में बटवारा करते समय मालगुज़ार उससे ये हक़ आपस 
में समकौता कर वापिस ले सकते हे। आमतौर से किसी एक 
गाँव में वहाँ के मालगुजार के किसान ही खेती करते हैं। वहाँ 
तीन ग्रकार के किसान होते हैं कतई मौरूसी _ किसान ( 8050[7/० 
००८००००४८७ (६००८७ )) किसान सौरूसी और गरर मौरूसी किसान । 
क़तई मोरूसी हक़ पर उत्तराधिकांर का हक़ होता है, और माल- 
गुज़ारों के इकशफा की शर्ते पर दूसरों को बैय किया जा सकता 
है। मोरूसी हक कुछ क्रेद के भीतर उत्तराधिकारियों तक जा सकता 
है ओर वह कुछ उत्तराधिकारियों के। बैय भी किया जा सकता है। 
दूसरों के-नाम-बैय करने के लिए मालगुजार की आज्ञा की आवश्य- 
क॒ता होती है, और बिना इस आज्ञा के वह बैयनामा रह किया जा 
सकता है। अगर मोरूसी काश्तकार किसी बाहरी आदमी के अपनी 
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जमीन बैय कर देना चाहता है तो उसे सिफे सालगुजार द्वी के 
मंजूरी लेने के लिए कुछ देना नहीं पड़ता बल्कि साथ ही यदि 
केई उत्तराधिकारी हो तो उसकी राय भी लेनी पड़ती है। मौरूसी 
काश्तकारी के रेहन नहीं किया जा सकता । पर एक स्राल के लिए 
पट्टे पर दी जा सकती है।... 

-जब तक कतई-मौरूसी काश्वकार और मौरूसी काश्तकार मौरूसी 
जमीन का लगान देते रहते हैं और जब तक वे लोग उस जमीन के। खेती के 
सिवाय किसी दूसरे काम के लिए नहीं लगाते तब तक वे अपनी ऊमीन 
से बेद्खल नहीं किये जा सकते । कतई मौरूसी काश्तकार का लगान 
बन्दोबस्त अफसर (52/:/९००८४४ ०१८८)) द्वारा तय किया जाता है 
ओर जब तक कोई खास कारण न हो तब तक लगान बन्दोबस्त की 
झवधि के भीतर बढ़ाया नहीं जा सकता। मौरूसी काश्तकार का 
लगान दस वर्ष के बाद बढ़ाया जा सकता - है, यदि काश्तकार और 
ज्मींदार या मालगुज़ार के बीच या मालगुजार की अर्जी पेश करने पर 
काश्तकार और बंदोबस्त अफखर के बीच में यह सममोता हो जावे 
कि उसके हक़ की जमीन पर जो लगान लगाया गया था *वह 
उचित लगान से कम है या पिछली बार लगान लगाने के बाद पेदावार 
का दाम बढ़ गया है या खेती की जमीन में कोई स्थाई उन्नति हो गई 
है। साधारणतया हम यह कद्द सकते हैं कि मध्य-्प्रदेश में मोरूसी' 
काश्तकारों का लगान भी क्रतई मौरूसी-काश्तकारों की दरद सिफ्र 
बंदोबस्व के समय में द्वी बढ़ाया जाता है । 

जिस जमीन में मालगुजार खुद खेती करता है वह उसकी निजी 

जमीन कद्दलाती है। निजी जमीन दो प्रकार की दोती है--सीर और 

खुदकाश्त । लगातार किसी जमीन पर १२ वर्ष तक खेती करते रहने 

से वह सीर हो जाती है। सीर की ज़मीन गर-मौरूसी काश्तकार के 

पट्टे पर दी जा सकती है। पर इसलिये कि इस प्रकार के किसान 
३३ 
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बहुत से न होने पा्वें, यह नियम बना दिया गया है कि बीहड़ और 
परती छोड़कर गाँव की सारी ज़मीन की एक चौथाई से ज्यादा सीर 
नहीं हो सकती-। ,खुदकाश्त, जब तक कि मालगशुज्ञार के उसमें सीर 
“का हक न मिल जावे तब तक, एक साल के लिए भी पढ्ट पर नहीं दी 
जा सकती । औसत दर्जे के गाँव में सीर व ,ख़ुदकाश्त दोनों प्रकार 
को ज़मीन पाई जाती है। यद्यपि मालगुज़ार गाँव का मालिक होता 
है, पर साथ ही किसी किसी गाँव मे कुछ ऐसे स्वतंत्र काश्तकार 
होते हैं जो मालगुजार के सिवाय सरकारी मालगुज़ारी के और कुछ 
: नहीं देते। इन लोगों के मलिक मक़्बूज़ा कहते हैं। मालगुज़ार 
के काश्तकारों का लगान लगाते समय अफसर बंदोबस्त मलिक 
मक़बूज़ा का भी लगान निश्चय करते हैं। मलिक मक़तबूज्ा का 
लगान भी मालगुज़ार वसूल करता है ओर उसकी इस मिहनत के लिए 
उस लगान का कुछ हिस्सा उसे मिल जाता है। मलिक मक॒बूज़ा के 
बचे हुये लगान को मालगुज़्ार अदालत दीवानो के ज़रिये या सध्य 
प्रदेश के क्रानून लगान के दफा १५७ के अनुसार डिपुटी कमिश्नर के 
ज़रिये वसूंल कर सकता हे । 


मद्रास और बम्बह प्रान्त में रैय्यतवारी प्रथा 
दोनों प्रान्तों की सह समानताएँ उमह्रासु के 29% 


मं, ,पिलीिधीजर 
अथात्‌ उत्तरी सरकार में इस्तमरारी बन्दोबस्त पाया जाता 
यहाँ की जमींदारी ओर काश्तकारी प्रथा वैसी ही हैं जैसी कि 
बंगाल में। बाक़ी हिस्सों में रेय्यतवारी प्रथा चाढू है। सरकार 
अपनी मालशुजारी वसूल करने के लिए किसी जमींदार के 
बदले सीधे किसानों से संबंध रखती है। कुछ अंतर के साथ 
यही थ्रथा सारे बंबई प्रांत, सिंध और बरार, में.पाई- जाती है। 
रैय्यतवारी प्रथा के अनुसार सरकार जमींदारों से मालगुजारी तय नहीं 
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करती और न मालगुजारी नियत करने का परिमाण एक गाँव या मेहाल 
होता है। लगान सीधा काश्तकारों से तय किया जाता है और प्रत्येक 
किसान जितनी जमीन पर खेती करता है उतने ही का लगान देता है । 
काश्तकारों का लगान तीस वर्षो के लिए नियत द्वोवा-है। जब तक 
किसान अपनी जमीन का लगान देता रहता है तब तक ज़मीन उसकी 
बनी रहती है और उसमें कुछ अंतर नहीं आने पाता। यदि किसान 
चाहे तो खुद अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा छोड़ सकता है या अपनी 
जमीन कुछ और बढ़ा सकता है। किर जितनी उसके पास रहेगी उतनी दी 
का लगान उसे देना पड़ेगा । लगान देने की ज़िम्मेदारी व्यक्ति गत होती 
है। काश्तकार का उस जमीन पर पूरा मालिकाना अधिकार होता 
है। उसकी जमीन रेइन या बैय की जा सकती है और उस 
ज़मीन पर उत्तराधिकारियों का भी हक होता है। उसकी जमीन पर 
उसका इक ठीक दूसरे प्रांतो के जमींद्रों की तरह होता है। 


मद्रास की कुछ विशेषताएँ 


(१) स्थायी बे-लगान व्द्े किसान--इस प्रकार के किसान 
सरकार को कुछ ल्गान नहीं देते । 


(२) इनामदार---इन किसानों का उनकी जमीन पर मालि- 
काना हक होता है और वे लोग सरकार को एक प्रकार का नजराना 
देते हैं। उनका यह लगान ( नजराना ) न बढ़ाया जाता है और 
न घटाया जाता है। 


(३ ) रेय्यतवारी काश्तकार--मद्रास आँत में इसी प्रकार 
के काश्तकार अधिक हैं। व्यवहार में ये किसान अपने अपने 
पट्टे की जमीन के पूरे ज्ञिम्मेदार होते हैं। अगर वे अपनी 
जमीन में कुछ उन्नति करते हें तो उसके लिए उनका लगान नहीं 
बढ़ाया जाता । 
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बंबह प्रांत की विशेषताएं 
मद्रास की तरह बंबई में भी मुख्यतः रेय्यतवारी प्रथा है। पर 
वहाँ कुछ जमींदारी गाँव ओी-हैं और उनके जूमींदार खोद कहलाते हैं । 
यहाँ पुराने जमाने की तरह कुछ किसान रहते हें जिनके अधिकार 
अन्य प्रांतों के दखीलकार काश्तकार के अधिकारों की तरह सुरक्षित 
रहते हैं । 


बाईंसवाँ अध्याय 
, ७ अमन लटक +$ + 
किराए के भूमि संबंधी कानून ( २ ) 
पिछले अध्याय में हम भिन्न भिन्न प्रांतों के काश्तकारों के 
अधिकारों का वर्णन कर चुके हैं। अब हम इस बात की जाँच करेंगे 
कि भारतवर्ष के काश्तकारी क्वानून सदोष हैं या नहीं। पर इसकी 
विवेचना करने के पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि यदि ये सदोष 
हैं तो किस कारण से । कोई प्रथा जमींदारों के रु्याल से अच्छी 
ही सकती है पर वही प्रथा जनता के लिए नुकसानदेह हो सकती है । 
जैसे बंगाल का इस्तमरारी बंदोबस्त यां कोई प्रथा कुछ समय के लिए 
व्यक्तिगत काश्तकारों के लिए अच्छी हो सकती है पर अंत में वही 
प्रथा राष्ट्र के लिए द्वानिकारक हो सकती है, जैसे कुछ पिछड़े हुए 
प्रदेशों में किसानों द्वारा जमीन के स्वामित्व (089548706 ए॥0976607- 
5777) की प्रथा। इसलिए पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि 
भारतवषे के काश्तकारी कानून का हम किस दृष्टिकोण से विचार करेंगे । 
यहाँ पर हम व्यक्ति विशेष या किसी विशेष संग्रदाय का विचार न 
न करेंगे। इस विषय की विवेचना हम राष्ट्रीय दृष्टि से ही करेंगे । 
राष्ट्रीय लाभ पर राष्ट्र की लगभग सभी शाखाओं और उपशाखाओं 
का लाभ निर्भर रहता है, और काश्तकारी कानून के आदशे नमूनों 
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का वर्णन करते समय भी हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही विचार करेंगे। 
आदश काश्तकारी प्रथा पर विचार करते समय इस बात कां पूराप्रा 
ध्यान रखेंगे कि राष्ट्र के लगभग सभी व्यक्तियों को खेती के काम 
चलाने में पूरी स्वतंत्रता मिले और अन्य उद्योग धंधों में सफलता प्राप्त 
करने में वे सहायक हों। कम से कप ऐसा न हो जिससे देश के और 
कारबार में अड्चन पड़े । 

फिर काश्तकारी क्लानून में किसी भी प्रकार का सुधार करते समय 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किसी मनुष्य के लाचार होकर 
कोई उद्यम ग्रहण न करना पड़े । जैसी जिसकी रुचि और योग्यता 
हो उसी के अनुसार वह उद्यम अहण करे। वत्तेमान काश्तकारी क़ानून 
में जब हिन्दुओं और मुसलमानों के उत्तराधिकार के नियमों के अलु- 
सार किसी काश्तकार या ज़मींदार के मर जाने पर उसकी ज़र्मीन का 
बटवारा होता है तो लाचार होकर उसके बाल बच्चों के भी काश्तकारी 
करनी पड़ती है क्योंकि बटवारे की उपरोक्त विधि से प्रत्येक 
उत्तराधिकारी के कुछ न कुछ ज़मीन मिल ही जाती है। इस प्रथा 
से बहुत से ऐसे टुटपुजिए जरमींदार पैदा हो जाते हैं, जो अपनी छोटी 
छोटी जमींदारी की थोड़ी थोड़ी आमदनी से अपना पेट नहीं -भर 
सकते, इससे वे पैसा पेदा करने के लिए स्वयं शहर में चले जाते हैं 
ओर शहर में रहते हुए यद्यपि अपनी किसानों की उन्नति के लिए कुछ 
करते-घरते नहीं पर उनसे लगान वसूल करते रहते हैं। फिर पीढ़ी 
दर पीढ़ी जो सौरूसी काश्तकारी चली आती है उससे कोई बड़ा 
ताकतवर किसान नहीं होने पाता जो अच्छी तरह से जूट, कपास, 
गन्ना जैसी मुख्य सुख्य फ़लल की खेती करके देश की सम्पत्ति के 
बढ़ावे। इसग्रथा के कारण खेतों की चकबंदी होने में बड़ी बाधा 
पहुँचती है। पाठकों के याद होगा कि एक क्रिस्म के सारे खेतों 
का एक चक होने से कितना लाभ होता है। 
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जमींदारी प्रातों के लिए काश्तकारी के आदश क़ानून 
ऊपर हम हिन्दुस्तान के काश्तकारी क़ानून के एक आध दोषों 
का वर्णन कर चुके हैं। अब हम वर्तमान दशा में छुछ सुधार का 
दि्ग्द्शन कराने का प्रयत्न करेंगे | 
आदश काश्तकार की कुछ आवश्यक बातें-- 
( १ ) किसानों का खेतों पर अरसे तक कव्ज़े का कायम रखना 
( (0्रत्रपा।६ एण [20552550॥ )--खेती से उच्चश्रेणी की उन्नति 
करने के लिए यह परमावश्यक है कि एक किसान के पास उसकी 
जमीन लगातार बनी रहे। ऐसा होने से किसान उस जमीन की 
उन्नति के लिए अधिक से अधिक परिश्रस करेंगा और पैसा लगावेगा । 
इससे हम तो यही सिफारिश करेंगे कि एक किसान की ज़मीन उसके 
पास जिंदगी भर रहे। इससे हर काश्तकार को हक़ हीनहयाती 
( !/6 ६८००८ ) दें दी जावे । क्योकि ऐसा करने से हमको वे सब 
फ्रायदे प्राप्त होगे जो कि दखीलकारी प्रथा मे हैं, और उस प्रथा 
की कुछ बुराइयो से बच जावेंगे। वे बुराइयाँ ये है--(१) सब लड़कों 
में बराबर बटवारा होना, (२) काश्तकार का जमीन के! गिरवीं रख 
कर क़र्ज का मिल जाना। अगर हम मौरूसी काश्तकारी की प्रथा 
को सब किसानों के लिए चाह्नू करें तो कम से कम पहली बुराई तो 
तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक हिंदू और मुसलमानों के 
के उत्तराधिकार संत्रधी क़ानून न बदलें जावे और यह एक 
असम्भव बात है । इसलिए हमारी राय सें काश्तकारों का हीन- 
हयाती का हक देना ही वाजिब है। इससे जेसा कि दम ऊपर कह 
चुके हैं. वगैर किसी मंकट के दखीलकारी अधिकार की बुराइयाँ 
दूर दो जावेंगी और उसके सब फ़ायदे मिल जावेंगे । 
इस ग्रथा में काश्तकार के लगान का काश्तकारों और जमींदारों 
के छोड़ कर कोई तीसरा पक्त यानी सरकारी-निश्चय करे तब ही 
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ठीक होगा । यदि लगान का घटाना बढ़ाना जमींदार के ही हाथ सें 
रहा तो काश्तकारों की बढ़ती देख कर जमींदार इतना अधिक लगान 
बढ़ा देगा कि उत्तर किसान को अपनी ज़मीन छोड़ देनी पड़ेगी । 


किसान के हक़ ही नहयाती का देना और उसके लगान के बदलने 
का अख्तियार किसी बाहरवाले के! ही होना-इन दो बातों का परस्पर 
घनिष्ठ संबंध है, और यह दृक्त हीनहयाती देते समय ध्यान रखना 
चाहिये। अगर यह सच है कि जितने ही ज्यादा समय तक किसान 
के पास उसकी जमीन रहेगी उतना ही अधिक वह उसमें परिश्रम करेगा 
ओर रुपया ख़्चे करेगा, तो हमको चाहिये कि हम उसे ज़मीन का 
एकदम मालिक बनाद। लेकिन हमें एक बात और ध्यान में रखनी 
चाहिये। वह ऐसी बात है कि जिससे ऊपर के कथन का कुछ काट 
होता है ओर जो कि खेती बारी में उन्नति होने के लिए उतनी ही 
जरूरों है जितनी कि पहली बात और वह यह है, कि हर किसान इस 
बात में स्वतंत्र हो कि जब चाहे तब वह अपने खेतों का रक्तबा अपने 
परिश्रम व आंथिक शक्ति के द्िसाब से घटा-बढ़ा ले। अगर वह ऐसा 
नहीं कर सकता तो जो ज़मीन उसके परिवार, उसके परिश्रम और उसके 
मूलधन के अनुसार आशिक परिमाण की थी वही दूसरे के लिए 
जिसका परिवार या मूलधन कम या ज्यादा हो इसके विपरीत हो 
जावेगी। ऐसा करने के लिए उसपर कोई दवाव न डाला जाबे बहिक 
उसके हर प्रकार का सुभीता रहे । हाँ, ऐसा करते समय यह अवश्य 
ध्यान में रहे कि इससे दूसरे काश्तकारों की हानि न होने पावे । 


(२) किसान के खेतों का एक चक होना 


इस संबंध में हम पिछले अध्यायो में बहुत कुछ कह्द चुके हैं। 
यहाँ पर इतना कह देना काफी होगा कि एक ही किसान छे सारे खेतों 
को एक ही चक में रखने के लिए प्रयत्व करना अत्यंत आवश्यक है। 
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ओर ऐसा भी कानून बनाना चाहिये कि जिससे आयंदा चक-बंदी 
न दू्दे। 
(३) जमीन एक ही उत्तराधिकारी को मिले 


हिंदुओं और सुसलमानो के वत्तेमान उत्तराधिकार-क़ानून के 
विपरीत यह नियम बना दिया जावे कि बपोती जमीन का सभी भाई 
बहनों में बटवारा न किया जावे । बल्कि जिसकी रुचि और योग्यता 
खेती करने की हो उसे द्वी वह जमीन मिला करे। उत्तराधिकार की 
वत्तेमान प्रथाओं को बार बार दुहराने की आवश्यकता नहीं है। पर 
यहाँ इतना कद्द देना अत्यंत अत्युक्ति न होगी कि यह किसानो की ग़रीबी 
का एक मुख्य कारण है। यही नहीं बल्कि खेतीबारी का स्थायी 
मूलधन भी उसी उत्तराधिकारी के मिले जिसको कि वह जमीन दी 
गई हो । बाक़ी सम्पत्ति भाई-बंधुओं में इस प्रकार बॉँट दी जावे कि 
सभी उत्तराधिकारियों के उनके हक़ के अनुसार ही मिल । कोई घाटे 
में न रहने पावे। फिर यह ज़मीन टुकड़े टुकड़े करके रेहन या बै 
न की जा सके । जिसके रेहन या बैनामा दिया जावे उसको पूरी 
जमीन दी जावे। जो .खुद खेती करना चाहता है और दूसरे 
को पट्टं पर नहीं देना चाहता, ऐसे आदमी के द्वाथ रेहन या 
बैनामा किया जाय । 


(४ ) काश्तकार अपने समय में ख्रेतों में जो उन्नति 
करे उसपर लगान न बढ़ाया जाय 


यह तो इम ऊपर कह द्वी चुके हें कि अगर किसानों को हक « 
दीनहयाती या दखीलकारी दिया जावे तो कांश्तकारों के लगान कहीं 
घटाना-बढ़ाना सरकार के अपने ही द्वाथ में रखना उचित होगा। 


अब यहाँ पर यह कह देना चाहिये कि लगान में परिवतन तभी किया 
ड््छ 


२६६ ग्रामीय अथशाखस््र 


जावे जब फिर से बन्दोबस्त किया जाता हो । इस बीच में किसान ने 
जो उन्नति की हो, उस पर लगान न लगाया जावे। ओर जब एक 
बार लगान बढ़ाया जा चुका हो तो फिर कुछ नियत समय के लिए 
लगान दुबारा न बढ़ाया जावे। लगानबंदी के दो मौक्तों के बीच 
केवल किसी विशेष कारण से ही परिवतन किया जावे जैसे या तो 
जमीन में बहुत खराबी आ गई हो जिससे लगान के उस दर में 
क्राश्तकार को बहुत घादा पड़ता हो, या उसमें बहुत उन्नति हो गई दो 
जिससे काश्तकार कुछ अधिक फायदा उठाता हो । 

यहाँ पर अब हम ज़रा इस बात प र बिचार करेंगे कि सरकार और 
कराश्कार के बीच कोई दमियानी मालकाना हकदार ( ज़मींदार या 
मालगुज़ार ) कायम रखना चाहिए या नहीं। मान लीजिये कि कोई 
दुर्मियानी हकदार नहीं हे। अब यह देखना चाहिये कि ऊपर कहे 
हुए काश्तकारी कानून के सिवा इस अवस्था में क्षि-व्यवसाय में उन्नति 
के लिए ओर क्‍या क्या उपाय करने पड़ेगे। लगान के स्थायी कर 
देने से और खेतों की चकबंदी कर देने से यद्यपि इस काय में बड़ी 
सहायता मिलेगी पर इतने से ही सारा काम न बन जावेगा। जब 
तक कि खेती के और कुछ उन्नतिशील उपाय, विशेषकर कृषि संबंधी 
नवीन यंत्रों का उपयोग जिनका आविष्कार दिन प्रति दिन होता जा 
रहा है, ओर उत्तम प्रकार के बीज, खाद आदि का उन किसालनों के 
भल्री भाँति ज्ञान न हो जावे तब तक स्थायी लगान और चकबंदी से 
कोई खास फ्रायदा नहीं हो सकता। और इन सबके ज्ञान से भी 
उसे कोई खास फ्रायदा नहीं हो सकता जब तक उसके पास ऋृषि- 
संबंधी उन्नति के तरीक़ों के काम में लाने के लिए पेसा न हो । तब 
कृषि व्यवसाय में उन्नति करने के लिए सरकार को सबसे पहले कृषक 
ससाज़ में उक्त विषयक ज्ञान प्रचार, करना होगा। फिर चार चार 
पाँच पाँच गांवों के बीच में तथा ज़िले जिले ओर प्रांत प्रांत में प्रथोग- 
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शालायें खोलनी होंगी जिससे इन उन्नतिशील व्यबहारों का किसानों 
को वास्तविक ज्ञान हो जावे। 

हर खेत में आबपाशी और सिंचाई करने के लिए पानी निकालने 
की नालियाँ बनवाना अथवा इसी ग्रकार की अन्यान्य उन्नति करनी होंगी, 
जिनके करने की शक्ति धनी किसानो से भी नहीं रहती । इंगलेंड जैसे 
घनी देश में भी ऐसे काम जमीदारों को करने पड़ते हैं। घनी किसान 
भी ऐसा काम क्यो नहीं कर सकते ९ इसके कई कारण हैं। उनसें 
से एक कारण यहाँ के उत्तराधिकार का वह नियम है जिसका हम ऊपर 
वर्णन कर चुके हैं। अगर भारतवर्ष में ज़मींदारी प्रथा न रही तो यह 
काम सरकार को करना पड़ेगा। फिर ज़ममींदारों के न होने से सरकार 
को सहयोगी बेंकों की स्थापना करने के लिए कोई विशेष इंतजाम 
करना पड़ेगा, जैसा कि जमतींदारों का अपने कत्तंव्यो से बिमुख होने के 
कारण सरकार बहुत कुछ अब भी लाचार होकर कर रही है। अगर 
ज़मींदारों को अपने कत्तव्यों का ज्ञान होता और वे उसके पालन करने 
की केशशिश करते तो सरकार को सहयोगी संस्थाओं के चाह करने में 
इतना प्रयन्ल न करना पड़ता और सहयोगी संस्थाएँ आज के दिन 
विशेषरूप से उन्नतिशील नज़र आरती । 

ऊपर लिखी हुईं सब बातों के करने के लिए सरकार को तीन 
संस्थाएँ खोलनी द्ोंगी--एक स्वच्छुता ओर खेती संबंधी ज्ञान प्रचार 
करने के लिए, दूसरी तरह तरह की सहयेगी संस्थायें स्थापित करने 
के लिए ओर तीसरी प्रयोगशालायें चलाने के लिए। फिर इन तीनों 
संस्थाओं के। चलाने के लिए बहुत से अफसर, मुंशी ओर चपरासी 
रखने होंगे, जिससे सरकार का खच बढ़ जावेगा, और साथ ही ये 
नकर चाकर उस सचाई और उत्साह के साथ काम न करेंगे जैसा 
कि उस ज़मीन में मालकाना हक़ रखनेवाला कोई दर्मियानी आदमी 
करेगा। इन्हीं कारणों से ओर कुछ अन्य कारणों से जो कि इसके 
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फलस्वरूप उत्पन्न होंगे, हमारी यह राय.है. कि एक दुभियानी हकदार 
की आवश्यकता है। अगर लोग यह आपत्ति करें कि इन जर्मीदारों 
ने अभी तक इस ओर उन्नति क्‍यों नहीं की तो इसके कई विशेष कारण 
हैं। एक तो शिक्षा के अभाव से उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का'झान 
नहीं है और उनके अधिकारों के क्लानून में ही कुछ ऐसे दोष हैं, जिससे 
वे उन्नति नहीं कर सकते । संभव है कि इन दोनो शिकायतों के दूर 
हो जाने पर इंगलेंड की तरह यहाँ के जमींदार भी उन्नति करमे लगें। 

कम-स्नरची के सिवा जमींदारों का किसान और सरकार के बीच में 
होना इन कामों के लिए अधिक उपयोगी होगा, और ज्मीदार इन 
कामो के अधिक चाव से करेंगे। चाहे कितना ही बड़ा अफसर क्‍यों 
न हो पर उसमें जमींदार की तरह, जो कि उस ज़मीन के अपना 
सममता है, इन कामों के करने में उत्साह नहीं हो सकता । 


जमींदार के अधिकार संबंधी नियमों 
की आवश्यकताएंँ 


(१) पास पास मिले हुये कुछ गाँवों पर जमीदारों 
का हक़ हो 

जैसे एक किसान के सारे खेतों का एक चक होना लाभदायक है 
उसी प्रकार ज़मींदारों के सब गाँवों का एक दूसरे के आस-पास रहने से 
भी वही लाभ होना है। उसकी सारी जर्मींदारी इतनी बड़ी हो जिसका 
प्रबंध एक जमींदार आसानी से कर सके न तो अधिक बड़ी हो 
ओर न अधिक छोटी । आम तौर से जिस जमींदार के पास बहुत 
से गाँव होते हैं उसके पास काफ़ी धन भी होता है और उस घन की 
उपयोगिता एक हद तक ओरों की बनिस्वत कस दोती है । इसलिए 
कह अपनी जमीन की उन्नति. करके अधिक पेदा करने की चेष्टा नहीं 


किसान के भूमि संबंधी क़ानून ( २) २६५ 


करता इससे राष्ट्र की हानि होती है। ओर अगर जमींदार शाह- 
खर्चे हुआ तो वह किसानो से अधिकाधिक लगान बसूल कर भोग- 
विलास में नष्ट कर देता है। अगर जमींदार समझदार और अपने 
उत्तरदायित्व का समझने वाला भी हो तो भी वह अपनी जर्मींदारी के 
सारे कारबार को देख नहीं सकता ओर उसके लिए गुमाश्ता और 
कारि दा रखता हैं जो उसे मनसाना लूटते हैं और उसके किसानों के 
भी सनमाना चूस लेते हैं। अगर ज़मींदारों के गाँव अलग अलग 
तहसीलों ओर ज़िलों में हुए तब तो उसे और भी अपने गाँवों की 
निगरानी करने का कम सौक़ा रह जाता है और ,कारिन्दे लोग और भी 
अंधेर मचाने लगते हैं। इस बात को, कि जरमींदार को जमीन की 
उन्नति तथा ग़रीब किसानों की भलाई का कुछ ख्याल ही नहीं रहता, 
अगर कोई मनुष्य देखना चाहे तो अवध के किसी तालुक़दारी या 
आगरे के किसी जमींदारो में जाकर ये सत्र बाते स्वयं देख ले | 
(२) जायदाद केवल एक लड़के को मिलनी चाहिये-- 
जिस लड़के को खेती करने की रुचि हो और जिसे इस विषय में शिक्षा 
मिल चुकी द्ो। दूसरे लड़कों में दूसरी संपत्ति का यथाविधि बटवारा 
कर देना चाहिए। जम्मींदारी बै की जा सके, रेहन या हिचा हो 
सके पर ठेके पर कभी न दी जा सके ओर न टुकढ़े टुकड़े करके बे ही 
की जा सके | 
(३ ) ज़र्सीदार के अधिकार--- 

ज़मींदारों का उसके किसानो के ऊपर कुछ न कुछ अधिकार अव श्य 
रहे, पर सोलह आने न रहना चाहिए जिससे कि काश्तकारों के ऊपर 
अत्याचार न कर सकें। अगर उन्होंने जमीन में कुछ उन्नति की है तो ' 
किसान से तै करके उसका कुछ लगान अवश्य बढ़ा दें । अगर आपस में 
तैन हो सके तो सरकार से ते करा लेवें। पर इसके लिए कोई स्र्चीला 
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उपाय न हो और न स्टाम्प वग्रेरह का कगड़ा रहे। क्योंकि मुकदसे 
बाजी से ग़रीब किसान की ग़रीबी और बढ़ती जाती है। लगान 
बढ़ाने के सिवा ज़मींदार को कुछ विशेष अधिकार भी दिए जायें जिससे 
बह गाँव के छोटे-मोटे झगड़े का निपटारा स्वयं कर सके । 


काश्तकारों के लगान को ऊपर कही हुई अवस्थाओं में जब कभी 
बढ़ाना हो तब केवल गॉव के पटवारी और अपने हलके के क्रानूनगो 
से पूछ-ताछक्ष करके उसका मसविदा तैयार करे फिर वह मखविदा 
तहसीलदार के पास मंजूरी के लिए भेजा जावे। पर मंजूरी देने,के 
पहले तहसीलदार उस काश्तकार से पूछ कर अपनी मंजूरी दे। लगान 
में परिवर्तन करने के दो मौकों में भिन्न भिन्न कृषि व्यवस्था के अनुसार 
भिन्न भिन्न समयो का अन्तर हो । बहुधा बारह से चोददू वष का 
अन्तर होना चाहिए। इसके तिगुने चोगुने समय के बाद बन्दोबस्त 
किया जांवे । मालगुजारी में किसी प्रकार की दुबिधा न हो ओर माल 
गुजारी नियत करने में अधिक समय न लगा करे | 
(४) जमींदार की जवाबदेहियां--एक तरफ जमींदार 
अपनी जमीन में समय समय पर लगाए हुए सरकारी मालगुजारी का 
सरकार को देने का जिम्मेदार हो, और दूसरी ओर खेतों की उन्नति 
करने, आमीणों की शिक्षा की निगरानी ओर सहयोगी बैंक आदि के 
झंचालन का ज़िम्मेदार हो ।| ओर जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ वहाँ 
कुएं, तालाब, नहर, बांध, पुल, सड़क आदि बनवाना उसी का मुख्य 
काम हो। उसके अधिकार में जितने गाँव हों उन सब की निगरानी, 
पंचायत, सफाई, लोगों की तन्दुरुस्ती सब उसे ही देखनी चाहिए | 
संक्षेप में यह कह देना चाहिए कि वह अपनी जमींदारी के सारे प्राम- 
कासियों का सहारा और शिक्षक हो । 
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(४५ ) आवश्यक शिक्षा--पर ज़मींदार को सब प्रकार से 
सममभदार ओर जवाबदेह बनाने के लिए कृषिकला और विज्ञान, 
रियासत की देख भाल, सहयोगी संस्थाओं का समुचित ज्ञान इत्यादि 
इत्यादि बातों की शिक्षा अवश्य ही मिलनी चाहिए। उस उद्दश की 
पूति के लिए कृषि-शिक्षालय की अत्यंत आवश्यकता है। पर अभी 
जैसे एक एक प्रांत में एक एक शिक्षालय है उसके बदले प्रत्येक जिले 
तथा अन्य सुभीते के स्थानों में जहाँ तहाँ ऐसे विद्यालय बना देने 
चाहिए | 


तेइसवाँ अध्याय 

खेती के सहायक तथा खेती पर निमर व्यवसाय 

भारतवर्ष के जीवन का सच्चा दृश्य कलकत्ता व बंबई जैसे शहरों 
में नहीं देखा जा सकता । जैसा कि हम कह चुके हैं, हिंदुस्तान के 
९० फी सदी लोग गाँवों में रहते हैं व लगभग ७२ फी सदी लोग खेती 
बारी से अपना जीवन निवाह करते हैं । हम यह भी लिख चुके हैं कि 
प्रत्येक किसान का साल में लगभग चार छः महीना बेकार जाता है। 
साल के प्रत्येक दिन खेती बारी का काम नहीं रहता। इससे प्रत्येक 
किसान के पास जितनो परिश्रम्-शक्ति रहती है वह सबका ख्रदुपयोग 
नहीं कर पाता और अपनी थोड़ी सी जुमीन पर जो कुछ भी परिश्रम 
करके पेदा करता है उसमें से साहुकार का क़ज् चुका देने, सरकारी 
लगान देने व गाँव के कुम्हार, धोबी, नाई इत्यादि को दे देने के बाद 
उसके पास बहुत कम रह जाता है। खेती करने के पहले जो उसकी 
अवस्था थी वह अवस्था उस खचे के बाद कुछ सुधर नहीं जाती। उलटे 
बार बार किसी न किसी कारण से अदालत में पहुँचने के कारण 
बहुधा उसकी लुटिया तक बिक जाती है। इसी से बैल इत्यादि से भी 
अधिक परिश्रम करने पर भी भारतवर्ष का आ्रामीण समाज या यों 
कहना चाहिए कि हमारा असली भारतवर्ष ग़रीब है। फिर किसानों का 
उनकी जमीन के साथ जो-संबंध होता है उसके कारण हीं वे उसे छोड़ 
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कर शहरों में पेसा पैदा करने के लिए नही जा सकते । इसी बेकारी 
ने देश के असली शुभविंतकों के हाथ पैर जकड़ रक्खे हैं । जिस 
ब्ृटिश साम्राज्य में सुये कभा अस्त नहीं होता, जो संसार के सबसे बड़े 
पाँच महाराष्ट्र--अथात्‌ इटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली ओर जापान में से 
एक है, ओर जो ख्तंत्र राष्ट्र कहलाता है; वहाँ के सदस्य संसार के कोने 
कोने में जीविका निवोह के लिए पहुँच कर वहां के आदिम निवासियों 
पर आधिपत्य जमाए हुए हैं। बृटिश साम्राज्य में जिसका 
पाया गत योरोपीय महायुद्ध भी नहीं हिला सका था वहाँ भी बेकारी 
की समस्या है और वहां की सरकार बृटिश जाति के लोगों की 
बेकारी दूर करने के लिए रूस से संबंध क्रायम करती है। क्योंकि 
रूस में व्यापार का बड़ा भारी केंद्र है। वहाँ के बेकार देहातियों को 
भारतवषे की फ़ोज में भारतव्े की राष्ट्रीय सम्मति के विपरीत भारतीय 
सिपाही से पँचगुना वेतन देकर ज़बदंसस्‍्ती भरती किया करती है और 
वहाँ की बेकारी को दूर करने के लिए वहाँ के लोग भारतवषे में तरह 
तरह के कमीशनों के मेम्बर बना बना कर भेजे जाते हैं जिससे 
भारतवष का लाखों रुपया बर्बाद होने के सिवा कोई खास फायदा नहीं 
होता । फिर भारतवर्ष जेसे परतंत्र देश को क्या कहें, जो केवल परतंत्र 
दी नहीं पर जहाँ का कला-कोशल विदेशी सरकार की केवल बेपरवाहद्दी से 
ही विदेशी प्रतिद्वंदियों छारा नष्ट हो चुका दै। यहाँ के निवासी अपने ही 
देश की फोज के लायक नहीं सममे जाते हैं। इनके पास जीवन निवोद 
के अन्य समुचित साधन भी नहीं हैं, ओर न इनकी उचित शिक्षा का 
प्रबंध ही है, जिससे वे अपनी समुचित उन्नति कर सकें । यहाँ के लिए 
तो बेकारी की समस्या दिन प्रति दिन उमग्ररूप घारण कर रही हे । इस 
लिए वतंमान दशा को सुधारने के लिए केवल एक ही उपाय है। 
बह यह कि कुछ ऐसे रोजगार कायम किए जावें जिन्हें किसान अपने 
बेकार समय में घर बैठे कर सके । | 
ड५ 
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बहुधा लोगों की यह राय है कि खेती के रक॒बे को क्‍यों न बढ़ाया 
जावे ९ हमारा उत्तर यह है कि अवश्य बढ़ाया जावे | जहाँ जहाँ खेती 
के लिए जितनी जमीन और मिल सके उतनी जरूर खेती के काम में लाई 
जाबवे। इससे कुछ छाभ अवश्य ही होगा। पर हमारे आलोचकों को 
को दो बातें अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो यह कि इस 
प्रकार जमीन बढ़ाने की संभावना प्रत्येक् स्थान में नहीं है । वह 
जहाँ कहीं बढ़ाई जा सकती है वहाँ भी एक हृद से आगे नहीं 
बढ़ाई जा सकती । दूसरे यह कि खेती के रक॒बे को बढ़ाने से प्रत्येक 
किसान का रकबा तो बढ़ ही जावेगा पर इससे उनकी दर्मियानी 
बेकारी की समस्या पूरी तोर पर हल न हो जावेगी । पर खेती एक ऐसा 
उद्यम है जिसमें साज़्ञ के ३६५ दिन काम नहीं हो सकता । शायद यह 
कहा जावे कि किसात अपने बड़े रकबे पर इस तरीके से बोए कि 
साल के बारहो महीने उसमें कास रहे । पर कठिनता इस बात की है 
फि फसल भी तो दो ही हैं। फिर यद्द भी तो है कि किसान की बेकारी 
के कुल दिन एक साथ ही नहीं उत्पन्न होते पर साल भर में बिखरे हुए 
रहते हैं । इससे उस बटे हुए रकबे में एक दिन या दो 
दिन, एक सप्ताह या दो सप्ताह भला क्‍या खेती कर लेगा। 
।. इससे भारतवासियों की बेकारी दूर करने के लिए गाँवों में कुछ 
४ उद्योग घंघे शुरू किए जावें जो या तो कृषिकर्स में सहायक हों या 
गे कृषि कर्म पर निर्भर हों। इससे न केवल उनकी बेकारी ही दूर 
होगी पर साथही साथ उनके कृषिकर्म में सहायता भी मिलेगी । 
पर किसी भी सहायक उद्योग धंधे के कायम करने के पहले निम्न- 
* लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए । वे धंधे ऐसे न हों जिन्हें बीच 
' बीच में छोड़ते रहने से उनकी हानि हो या उनमें लगा हुआ मूलधन 
( वु्यथे ही जकड़ा हुआ पड़ा रहे, जैसे कपड़ा बनाने के कारखाने इत्यादि + 
| वे मौके मौके पर चालू रखने लायक़ हों जैसे, चर्ख इत्यादि । 
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फिर वे धंधे ऐसे न हों जिनको चलाने के लिए किसी विशेष 
प्रकार को शिक्षा की आवश्यकता हो। जिन किसानों को साधारण 
शिक्षा ही दुलेम है उन्हे भला कहाँ से किसी विशेष प्रकार की शिक्षा 
मिल सकती है। वे अपनी खेती छोड़कर कब उसशिक्षा को 
प्रहण करने जावेंगे। फ़िर उद्योग धंधा तो ऐसा हो जिसे स्त्री, 
पुरुष, बालक, वृद्धांसभी कर सकें, और जिसमें मूल धन अधिक 
नलगे। बिचारे किसानों के पास अगर मूल धन ही होता वो 
क्या वे अपनी ऋषि दशा न सुधार सकते थे ? फिर उनके लिए 
यह रोना ह्वी क्‍यों होता; और असल में ग़रीबी दूर करने के लिए 
ही बेकारी के! दूर करने की समस्या है। 

वे उद्योग धंधे भी ऐसे हों जिनकी पेदावार किसानों की खेती 
के काम आसके या गाँव की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में 
समथ द्वो या जो सर्व ग्राह्म वस्तु हो। गाँव में हेज़लीन स्तो, मुँह में व |, 
दाँत में लगाने के पाउडर इत्यादि बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
इनकी खपत वहाँ असंभव है। फिर यह बात भी ब्यान में रखना 
अत्यंत आवश्यक है कि आमवा[सियों के लिए एक द्वी उद्योग धंधा नहीं 
बताया जा सकता। माँव में ऐसे दो चार धंधे चला दिये जावें जिसे 
प्रत्येक आदमी अपनी अपनी योग्यता ओर रुचि के अनुसार कर स्रके। 
उनके बेकार समय का कई प्रकार से सदुपयोग दो सकता है। आर्थिक 
दृष्टि से किसान के उसी उपाय का अवलंबन करना चाहिये जिससे 
उसे अधिक से अधिक लाभ दो सके । इसके लिए केई सार्वजनिक 
सिद्धांव नहीं बताया जा सकता जिसके अनुकरण करने से सभी लोगों 
के बेकार समय का एकसा सहुपयोग हो सके। यह तो देश काल 
आर अवस्था पर तिर्भर है। कौन मनुष्य किस उद्योग धंघे का अव- 
लंबन करे यह निश्चय करने के पहले बहुत सी बातों पर विचार करना 
होगा। जैसे उसके गाँव की अवस्था--उसके पास नदी, पद्दाढ़; जंगल, 


भर 
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खान वगैरह हैं या नहीं, उसकी शिक्षा, उसका सामाजिक जीवन- 
अमुक काम करने से उसे जाति दंड का भागी तो न होना पड़ेगा, उसके 
धर को अवस्था, उसके घर में कितने स्री-पुरुष हैं व कौन कौन किस 
काम के लायक़ हैं, इत्यादि । 

किसानों के बेकार समय के लिए दो प्रकार के काम चुने जा सकते 
हैं। एक तो वे जो खेती के लिए सहायक हों, दूसरे वे जिनका संबंध 
खेती से थोड़ा बहुत ही यान भी द्वो पर वे ग्राम्य जीवन के लिए 
उपयोगी हों । । 

पहली प्रकार का काम है, गाय, भेंस पालकर दूध, दही इत्यादि 
का रोज़गार करना। गाय भेंस पालने से केबल दूध, घी, दही का 
ही व्यापार नहीं होता पर साथ ही साथ गाय मेंस के बच्चे खेती के 
काम में आते हैं। गाय का गोबर और मूत्र खाद के काम आता है। 

दूसरे प्रकार के काम हैं. तरकारी, भाजी या फल फूल पैदा 
करना, बेत, बाँस या सरकंडे से मेज़, कुर्सी, टोकरी, मोढदा, चिक आदि 
बनांना, सन या मूँज से रस्सी बनाना, लकड़ी या !मिट्टी से खिलौने 
बनाना, कपड़े बुनना, मुर्गी पालकर अंडे का रोजगार करना, ताड़ या 
खजूर के पत्ते से पंखे बनाना इत्यादि । 

बंबई के कोआपरेटिव सोसायटी के भूतपूर्व रजिस्ट्रार मिस्टर यु० 
बेंक ( १४४. £ए८ 547 ) ने यह पता लगाया है कि भारतवए्व में 
एक करोड़ सत्तर लाख आदमी छोटे छोटे कारखानों में काम करते 
हैं। यह सच है कि देश में बहुत से कला-कौशलों में कारीगरों की 
वह पुरानी निपुणता नहीं रही, और उनकी कारय-प्रणाली तथा उनके 
ओज़ार बहुत मामूली हो गये हैं। पर मलुष्य संख्या के बढ़ने के 
कारण गाँव में ऐसे बहुत से छोटे मोटे धंधे बढ़ रहे हैं जिनमें विशेष 
कला कौशल व निपुणता की आवश्यकता नहीं रहती और उन उद्योग 
भंघों के थोड़े से ही परिश्रम से सीखा जा सकता है। इन धंधों के करने 
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के लिए कच्चा सामान ( रि०ए 772/०772! ) वहीं गाँवों में मिल जाता 
है। जमेनी के ग्रह उद्योग धंधों ((०४८४४० ४07$४07८७) में वहाँ कौ 
जनता का $ भाग लगा हुआ है और उन धंधों की संख्या वहाँ के कुत 
धंधों के हिसाब से ९० फी सदी है। इसी प्रकार डेनमार्क के ८० फ्री 
सदी कारखाने ऐसे छोटे छोटे हैं जिनमें पाँच या पाँच से भी कम लोग 
काम करते हें। भारतवर्ष के बहुधा ग्रृह-उद्योग धंधों का नाश तो इसी 
लिए हो जाता है क्योंकि उनके चलाने के लिए सुभीते से मूलधन नहीं 
मिलता। भारतवषे के कारीगर ग़रीबी के कारण एजंटों व विज्ञापनों 
के न चला सकने से केवल अपनी उपज बेंचने में ही असमर्थ नहीं हैं 
पर साथ ही अपनी उपज के लिए वे अच्छी सामग्री व अच्छे ओज़्ार 
का उपयोग भी नहीं कर पाते जिससे उनकी उपज भी ऊँचे दर्जे की 
नहीं होती । बहुत से कारीगर महाजनों के क़र्जदार रहते हैं और 
अपने अपने महाजनों के कहने के अनुसार उनके लिए वस्तु उत्पन्न 
करने में अपना जीवन बिता देते हें। महाजनों को कभी भी 
यह शौक नहीं होता कि उनके देश में अच्छी अच्छी व सुंदर सुंदर 
वस्तुएँ बनें। वे लेग अपना तुरंत का फ्रायदा देखते हैं और काम 
चलाने लायक सस्ता व सादा माल द्वी बनवाना पसंद करते हैं । 
ग्रह-उद्योग के लिए करे व सहयोगी संस्थाओं के सुभीते 
यूरोप के महाद्वीप में वहाँ के भिन्न भिन्न देश की सरकारें कारीगरों 
को यंत्र आदि उधार देकर उनके कला कौशल को बढ़ाती रहती हैं । 
हंगरी देश की सरकार ने सन्‌ १८९९ और १९०९ ईंसवी के बीच 
१९२२ कारीगरों को लगभग ३७,६२,५६७ क्राउन अथवा १,३६,३९,- 
२७३ रुपयों की मशीन की सहायता दी थी। इस प्रकार सशीन और 
रुपये उधार देकर पाश्चात्य देशों की सरकार कारीगरों की सहायता 
ती करती ही है, इसके सिवा सहयोगी बैंक इत्यादि खोलकर भी उनकी 
कमी को दूर करती हैे। भारतवष के कई स्थानों में कारीगरों की एक 
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प्रकार की सहयोगी संस्थाएँ खुल चुकी हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था 
करने के लिए कई व्यवसायिक संघ खुल चुके हैं। इन संस्थाओं 
से कारीगरों को काफी फ्रायदा हो रहा है। पर व्यवसायिक 
संघों के नियमों को कुछ नम्र ओर सर्वग्राह्म होना चाहिए जिससे 
वे भिन्न सिन्न कला-कोशल की भिन्न भिन्न अवस्थाओ में लागू 
हों। इन संस्थाओं से कारीगरों को बीजक या मज़दूरी चिट्ठी पर 
लघार! मिल जाना चाहिए अर्थात्‌ कारीगर अपनी चीज़ें बनाकर 
बेचनेवाली सहयोगी संस्था को दे देता है ओर संस्था उसको चिट्ठी 
देती है जिसमें कि उसके माल का पूरा विवरण और दाम लिखा 
रहता है। कारीगर के इस चिट्ठी की अमानत पर बैंकों से रुपया 
मिल जाता है। स्वि्ज़र लैण्ड के बैंक वहाँ के कारीगरों के! ककून 
( कौड़ों द्वारा बनाया हुआ रेशमी अरडे ) की अमानत पर रुपया 
उधार देते हैं। कज़ेदार से यह शत करा लेते हैं कि जब तक वह 
बैंक का कज् न चुका देगा तब तक वह अपना माल बाहर नहीं बेंच 
सकेगा। इसी प्रकार ढाका, मुशिदाबाद, मथुरा, बनारस तथा और 
केंद्रों के जुलाहो के लिए तरह तरह से सुभीता कर देने की आवश्यकता 
है! जुलादों को इस बात की शिक्षा दी जानी चाहिये कि वे अपने 
कैपास व रेशम के तार अपनी सहयोगी -संस्थाओं से खरीदें। उन 
लोगों के। कच्चा माल या उत्तम प्रकार के चरख व करघे खरीदने के 
लिए रुपये उधार दिये जाने चाहिये व उन्हें यह सिखाना चाहिये कि 
वे अपना साल अपनी सहयोगी संस्थाओं के हाथ ही बँंचा करें, जो 
उन्हें इतनी सहायता दे रही है। इसी प्रकार रंगरेज्ञ, चमार, बढ़ई, 
, -जीहार, सुनार, कसैर, ठठेर आदि अमीर या ग्ररीब सभी कारीगरों के 
भिन्न भिन्न प्रांतों में सिन्न भिन्न सहयोगी संस्थाएं बना देनी चाहिये । 
ऋ्द्मदेश में सहयोगी प्रथाओं द्वारा सहायता करने के लिए कपड़े बुनने, 
ब॒तेन बनाने और छाख की प्ालिश करने के काम चुने गये हैंब 
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उनके लिए कई सहयोगी संस्थाएँ भी स्थापित की गई हैं। उड़ीसा 
के वेद्यराज पुर में काँसे के बर्तन बनाने के लिए एक व्यापारी संघ 
खोला गया है। यूरोप में सहयोगी संस्थाओ के द्वारा जिनके पास 
खुद की मशीनें, बिजली की रोशनी, व ताक्रत ( 0५७८४ ) इत्यादि 
रहतो है पेदावार में उन्नति करने, उसमें नये नये आविष्कार करने व 
हर प्रकार से उन्नति करने के लिए गृह उद्योग कला ( (०८४०2 
[76050765 ) को वह्दी सहायता सिलती है जो किसी बड़े भारी 
कारखाने को प्राप्त हो सकती है। जहाँ केआपरेटिव सोसायटी 
या सहयोगी संस्थाएँ आगे नहीं बढ़ती हैं वहाँ कारीगरो और कोआप- 
रेटिव सोसायटी के बीच एक व्यापारी मंडल क्रायम कर देना चाहिये । 
स्विटजरलेएड देश के व्यापार के विषय मे; जिसमें देहात के ३४,००० 
हज़ार मजदूर काम करते हैं , यह एक बात जानने लायक़ है कि उन्हें 
कीमती ओज़ार उसी प्रकार के व्यापारी मंडल से उधार मिलते हैं 
जिनसे वहाँ वहुत लाभ द्वो रहा है | 

श्ह उद्योग चंधे या कला ( ५०५४०४०व४0050७7९४ ) 

का संगठन 

गृह उद्योग कला में व्यापांय मंडल के न होने से बहुत बाधा 
पहुँचती है। बिखरे हुये व असंगठित गृह उद्योग कला में महाजतों 
द्वारा छूट मची रहती है। जमेनी के छोटे छोटे रोजगारियों के 
समुदाय एक में मिलकर कच्चा साल खरीदते हैं, एक में मिलकर 
मशीनों को बतते हैं और एक साथ मिल्रकर अपनी उपज्ञ को बेचते 
हैं। जो कुछ पेदा द्वोता है. वह व्यक्ति गत कारीगरों की सम्पत्ति होती 
है। इसी प्रकार भारतवर्ष में कुछ उन्नति ऋरूर ही हो रही है। 
मैसूर सरकार ने गृह उद्योग कला द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं के 
प्रचार के लिए बहुत प्रयत्न किया है। प्रत्येक प्रांत में व्यापार के 
बड़े बड़े केंद्र व गोदाम खोले जा चुके हें जैसे यू० पी० आठ स एण्ड 
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क्रैफ्टस इम्पोरियम ( संयुक्त प्रात का कला कोशल भवन ) लखनऊ 
ओर पर्ञाब आटे स एण्ड क्रेप्टस इम्पोरियम, लाहोर। पर इसमें 
भी अधिक की आवश्यकता है। प्रत्येक प्रांत में अच्छे अच्छे नमूने, 
अच्छे अच्छे यंत्र, व्यापार कला आदि के प्रचार व विज्ञापन के लिए 
केन्द्र खोलने चाहिये। जमेनी में सरकार की सहायता से कई उद्योग 
धंधे खड़े हो गये हैं जेसे घड़ी बनाना, पेंसिल बनाना, हाथी दाँत, 
सीप, व कछुवे की खोपड़ी आदि के व्यापार। भारतवषे में भी 
व्यापार की ओर यदि सरकार अग्रसर हो तो देश के मुख्य मुख्य 
उद्योग धंधों के सिवा प्राचीन काल के ओर भी बहुत से उद्योग धंधे 
चलने लग जावें ओर किसानों की बेकारी दूर हो जावे जिससे देश 
एक बार फिर धन धान्य से परिपूर्ण हो जावेगा। खिलोने 
बनाना, कागज के फल-फूल बनाना, दफ्ती के डब्चे व संदूक़ बनाना, 
घास की चटाई व फशे बनाना, भगोटे किनारी बनाना तथा अन्यान्य 
प्रकार के कलाबत्त के काम संभव हैं । स्थान व अवस्था भेद के अनुसार 
ऊपर लिखे हुये कामों के सिवा अन्यान्य उद्योग-धंधे भी खेतो के साथ 
गाँवों में चलाये जा सकते हैं । 

सरकार के लोगों में मिन्‍न भिन्न प्रकार के कला कोशल की 
शिक्षा प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार की शिक्षा की 
पद्धति इस तरह कर दी जावे कि विद्यार्थी स्कूल से निकलते ही उत्तम 
श्रेणी की वस्तुएँ बना सकें । इन स्कूलों के। पड़ोस के ऐसे स्कूलों से 
भी संबंध बनाये रखना चाहिए जिससे कि वे एक दूसरे की निपुणता 
के सीखते रहें । 


8. 


चोबीसवाँ अध्याय 
ग्राम्य जीवन का पुनरुद्धार-विषय का दिग्दशन 


ज़रा ध्यान देने से मालूम होगा कि हिंदुस्तान की ग़रीबी के जितने 
कारण हैं उन सब कारणों का एक चक्र सा बन गया है। यह चक्र 
सदा शरीब भारतवासियों के गले पर चलता चला आता है जिससे 
कटते-कटते आज वे अत्यंत दी दीन दशा को ग्राप्त हो गये हैं। एक 
विपत्ति किसी दूसरी विपत्ति का कारण है तथा उस विपत्ति का कारण 
काई ओर विपत्ति है। इस प्रकार एक दूसरे से कारण-कार्य का कुछ 
ऐसा संबंध हो गया है कि यह निश्चय कर लेना आसान काम नहीं 
है कि उनकी गरीबी का सर्व प्रथम कारण कौन सा है! किन्तु 
केदाचित्‌ मूलंकारण स्वोसाधारण की अशिज्षा .है। (शिक्षा का 
यहाँ बहुत विस्तृत अर्थ लगाना होगा )। अशिक्षा से लोगों के रहन- 
सहन का दजों बहुत घट जाता है। नीचे दर्ज के रहन-सहन से' 
संतान और वस्तु-उत्पादन क्रियाओं सें बहुत लापरवाही आ जाती है । 
इससे मनुष्य तो बढ जाते हैं पर जीवन-निवाह की सामग्रियाँ बहुत 
कम दो जाती हैं | जीवन-निवाद की सामग्री की कसी से यात्रा व समु- 
चित शिक्षा के साधन नहीं प्राप्त होते। इस प्रकार दुभोग्य का यह 
कुच॒क् सदैव चलता रहता है। 

भारतवर्ष में ग़रीबी का सबसे मुख्य कारण सावंजनिक शिक्षा 

३६ 
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का अभाव है। शिक्षा का अथथ यहाँ केवछ अक्षर ज्ञान से नहीं है 
“जिससे केवल पढ़ना व लिखना आ जाता है। पर उसका मतलब 
उस साबे जनिक शिक्षा व अभ्यास से है जिससे मनुष्य के मनुष्यों व 
वस्तुओं के सार-तत्त्व का ज्ञान हो जाय ओर जिससे उसकी ज्ञानेन्द्रियों 
की पूरी तरह से उन्नति हो सके | 

शिक्षा के विस्तृत अथे का छोड़कर यदि उसका अर्थ यहाँ पर 
केवल अक्षर ज्ञान ही त्गावें तो हमें मालूम हो जावेगा कि इस अक्षर- 
ज्ञान से दीन होने से बहुत सी बुराइयाँ पेदा होती हैं। बिना लिखना- 
पढ़ना जाने मनुध्य की 'ज्ञानेन्द्रियों का विकास्र--नहीं-हो सकता। पर 
इस अभाव का सीधा असर भी मनुष्य पर पड़ता है। जीवन के 
किसी काय-क्षेत्र में देखिये, अशिक्षा उन्नति... के. ..मागे- में बड़ा. आारी 
रोड़ा है। हमारे समाज सुधारक गला फाड़ फाड्कर व्याख्यान 
देते हैं। लेख लिख लिखकर, दस्तों व रीमें। काग़ज़ बबाद कर देते 
हैं पर उनकी पुकार के केवल अरण्य-रोदन समम्रिये। असंख्य 
भारतवासी जो शहरों से दूर एकान्त प्राम्य-जीवन व्यतीत कर रहे हैं 
/उनके कानों तक सुधारकों की आवाज नहीं पहुँचती क्योंकि वे पढ़ना- 
लिखना नहीं जानते। उन्हें अक्षर ज्ञान तक नहीं हे। विद्वानों 
द्वारा प्रस्ताव पास होते हैं, व्याख्यान दिये जाते हैं, साहित्य पर साहित्य 
तैयार होता है। पर हमारे देहाती समाज के लिए, जो कि भारत- 
वष के असली बाशिन्दे हैं, अन्त में वही कहावत रही कि “मेंस के 
आगे बीन बजावे मेंस बैठ पगुरांय ।” मान लीजिए हमारी संस्था 
द्वारा नियुक्त क्रषि विशेषज्ञ ने वर्षों सपरिश्रम अन्वेषण करके 
कृषि-अवस्था सुधारने के लिए एक बिल्कुल समुचित सिद्धांत 
निकाला जिससे यथार्थ में बहुत हो सकता है, किन्तु _जिनकों 
इन अन्वेषणों, व्याख्यानों, लेखों व छुघासें-की-अवश्यकता-वशस्तब-सें 
है, उनके अपद होने के कारण ये सब्र काला अक्षर मेंस बराबर है। 
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धन्य है हमारे सुधारको के और धन्य है हमारी उस सरकार को जो 
भारत के स्वतंत्रता देने के विर्ध सदैव इन द्रिद्र नारायण की दुह्ाई 
देते रहते हैं किन्तु जिनके पढ़ने-लिखने का ऐसा अच्छा प्रबंध है कि ' 
आज तक वे पढ़ द्वी न सके । कृषि संबंधी कमीशुन पर लाखों रुपये खच्चे 
करने के बजाय यदि सरकार इसी पैसे के किसानों की ग्ररीबी के 
वास्तविक कारण अशिक्षा के दूर करने में लगाती तो कद्दी ज़्यादा 
फ्रायदा होता । पर पराये से अपनी भलाई की आशा करना ही 
मूखता है। राष्ट्रीय सरकार होती तो कुछ इमें शिकायत करने का 
हक़ भी था। अस्तु भारतवर्ष में सहयेगी*्संस्था संबंधी वर्तमान 
साहित्य के पढ़ने से यद्द मालूम हो जावेगा कि जे लोग इससे संबंध 
रखते हैं उन लोगों की यद्दी राय है कि निरक्तरता ही सहयेगी भावों 
की उन्नति करने में बड़ी भारी बाधा है। 

. जब शिक्षा का विस्तृत अर्थ लगाते हैं ता ऐसी शिक्षा का अमाव 
तो ओर भी ग्रज्षव ढा रह्य है। इसी अभाव से हमारी जनता के 
विचार बहुत संकुचित रहते हैं। उनमें सदैव उदासी छाई रद्दती है 
व उनके ध्यान सें यह कभी भी नहीं आता कि उनकी अवस्था सुधर 
सकती है। यह सच नहीं कि वे अपनी अवस्था सुधारना नहीं 
चाहते या यदि उन्हें उच्च दर्ज का जीवन-पथ बताया जावे और उसे | 
पाने की उन्हें संभावना द्वो तो वे इन्कार कर देँगे। पर यह सच है, 
कि वे अपनी इस अवस्था को असाध्य सममते हैं और इसीसे उन्हें 
जो कुछ मिल जाता दे उसी पर संतुष्ट रहकर जीवन व्यतीत करना 
चाहते हैं। भविष्य में उन्नति की आशा उनके लिए इतनी बार संग 
हों चुकी है कि उन्हें अपना अविष्य अंघकारमय दीखता है। इससे 
अक्तुक्ञान और वास्तविक शिक्षा के बिना भारतीय जीवन का आदश 
नीचे गिर जाता है। इन दोनों का परिणाम हमारे सारे कार्यों पर 
पढ़ता है। यह निविवाद है कि रहनसइन के दर्जे से और मनुष्य की 
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उत्पादक शक्ति से घनिष्ठ संबंध है। एक में अन्तर होने से दूसरे में 


अवश्य ह्वी अन्तर होता है। जिस मनुष्य की उत्पादक शक्ति कम है 
उसकी आय भी कम होगी और जिसकी आय कम है उसका रहन-सहन 
भी हल्का होगा। जिसका रहन-सहन ऊँचे दर्ज का होगा उसमें 
अधिक उत्पादक शक्ति भी होगी क्योकि वह अधिक सममभदारी 
के साथ व अधिक समय तक काम कर सकेगा। हँचे दर्ज के 
रहन-सहन वाला मनुष्य सब उत्पादक उपायों का संगठन अच्छी तरह 
से करेगा जिससे परिश्रम की उत्पादक शक्ति और भी बढ़ जावेगी। 
इससे आय भी बढ़ जावेगी ओर आय के बढ़ने ले रहन सहन का 
दजा ओर भी बढ़ जावेगा । 

समाज के रहन सहन के दर्ज ओर उत्पादक शक्ति में जिस प्रकार 
घनिष्ठ संबंध है उसी प्रकार उसके रहन सहन के दर्जे और संता- 
नोलत्ति में भी संबंध-है। यहाँ पर भी ऊपर कह्दे अनुसार एक दूसरे 
में कारण और-कार्य का संबंध दै। जिन लोगों का रहन-सहन डँचे 
दर्ज का होता है जब तक उन्हें यह विश्वास न हो जाय कि वे अपनी 
संतान का उचित पालन पोषण व शिक्षा का प्रबंध कर सकेंगे, ताकि वें 
आशथिक दृष्टि से अधिक से अधिक काम करके अपने समुचित आराम 
के लिए काफी रुपये पैदा कर लेंगे, तब तक वे संतान उत्पन्न करना नहीं 
चाहते । “समुचित आराम” की व्याख्या भी माता-पिता के रहन- 
सहन के दर्जे पर निभर रहती है। उनको संतान की अमुक संख्या 
उत्पन्न करने पर सदेव इन विचारों की लगन त्रगी रहती है कि कहीं 
ऐसा न हो कि अधिक संतान उत्पन्न कर लेने से जो आराम व सुख 
हमारे पास अभी है उसमें कमी हो जावे या जिसे प्राप्त करने की हमें 
आशा है उसे प्राप्त न कर सकें। जिस प्रकार रहन सहन क्रा द्जॉ 
उत्पादक शक्ति पर निर्भर रहता है उसी प्रकार संतान-उत्तत्ति का भी 


रहन सहन पर बड़ा असर पड़ता है। यहाँपर ध्यान में रखना 
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चाहिए कि संतान-उत्पत्ति का रहन सहन पर सीधा असर नहीं पड़ता 
बल्कि पहले इसका अखर वस्तु उत्पादन-शक्ति पर पड़ता है और फिर 
इसी से मनुष्य के रहन सहन पर भी पड़ता है । 
हममें हमारी रहन सहन की श्रेणी नीची द्वोने से दोहरी बुराई पेदा 
होती है । वस्तुओं का उत्पादन कम होता है, अमंगठित रहता है, उनकी 
उन्नति नहीं हो सकती ओर साथ ही अयोग्य, कस समक और कमजोर 
गों की संख्या बढती जाती है जिनमें उन्नति करने की न तो आकांक्षा 
है ओर न तो साहस ही है । 
इस विषय में हम यहाँ पर जनसंख्या और वस्तु उत्पादन की 
विशेषताओ की कुछ चचो कर देना अनुचित नहीं समझते । हिलुस्तान 
में लोगों का अकसर कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। 
इस कुप्रथा को रोकने के लिए श्रीयुत रायसाहब हरविलासजी शारदा 
के प्रयत्व से सरकार ने जो सन्‌ १९२९ इंसवी में एक बाल-विवाह 
विरोधक कानून बनाया था उसके जारी होने के पहले, अथौत्‌ 
“पहली अप्रैल सन्‌ १९३० इसवी के पहले, उस क़ानून से बचने 
के लिए हिंदू मतानुसार लगन न होने पर भी देवोत्थान के बाद 
से होली तक हिंदुस्तान में एक साथ ही हजारों विवाह हो गए हैं। 
यहाँ तक कि कलकत्ता, बंबई जेसे बढ़े बड़े शहरों में एक एक 
दिन में विवाहों की संख्या एक हज़ार तक पहुँच गई थी। एक 
एक दो दो वर्ष के बच्चों का विवाह गोद में लेकर कर दिया गया है । 
बाल-विवाह के कारण एक दंपति की बहुत संतानें पैदा हो जाती 
हैं। देखा गया है कि हिंदुस्तान में किसी किसी लड़की के बारह वर्ष 
है। संतान की यह दुबलता प्रत्येक दश व के वाद बढ़ती जाती 
है। किसी भी समारतीय परिवार में जाकर देखिए; बाबा तो ६० वर्ष 
की उम्र में भी काफ़ी मज़बूत मिलेगा, उसका चालीस वर्ष का लड़का 
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तुलनात्मक दृष्टि से उससे कमज़ोर मिलेगा ओर नाती का तो बीस वे 
को उम्र में जो ठीक लड़कपन के दिन हैं चेहरा पीला, आँखों पर चश्मा 
और गालों में गडढे दीख पड़ेंगे। यह सब विचार करने की बातें हैं कि 
आधिक जीवन पर व हिंदुस्तान की ग़रीबी पर इसका क्‍या असर पड़ता 
है। इसका प्रकट प्रभाव तो यही पड़ता है कि चू कि हिंदुस्तानी औस- 
तन शरीर और दिमारा से कमज़ोर दवोते हैं इससे पाश्चात्य देशवासियों 
की अपेक्षा उनकी वस्तु-उत्पादन-शक्ति बहुत क्षीण होती है। फिर चूंकि 
दूसरे देशों की-अपेज्ञाओसतन भारतीय मनुष्य का जीवन काल बहुत 
कम होता. है- इसमें दूसरे देशों की अपेक्षा उस परिमित समय में 
परिश्रम करने पर भी देश को बहुत कम लाभ होता है। सुभीते के 
लिए साधारण सा उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए कि अ ओर थ॒ 
नामक दो देश हैं। अर देश में मनुष्य की औसतन उम्र पचास वर्ष की 
है ओर ब देश में केवल ३५ वे की है। दोनों देशों के मनुष्य २० वर्ष 
तक शिक्षा पाते हैं। उनमें से प्रत्येक की शिक्षा में तीन तीन हजार 
रुपये लगते हैं । शिक्षा के बाद उनमें से प्रत्येक की आमदनी १००) 
रुपये मासिक है। अब यही देख लीजिए कि उन दोनों में उत्पादन 
शक्ति के लिए जो खर्चे हुआ है उसके अनुसार किस देश के आदमी 
ने अधिक पेदा किया। अर देश के मनुष्य ने सौ रुपये मासिक के 
हिसाब से बाकी के तीस वर्षों में ३६,००० रुपये कमाये और उसी 
हिसाब से थ्‌ देश के मनुष्य ने अपने बाक़ी के १५ वर्षों में केवल 
१८,००० रुपये पेदा किये । हम अब जूरा यह विचार करें कि इस 
प्रकार की कमी का राष्ट्रीय जीवन पर क्या असर पड़ता है | 
किसी देश की वबस्तु-उत्पादन क्रिया पर तीन तरीकों से विचार कर 
सकते हें--ऋषि, उद्योग-धंधा और वारिज्य व्यवसाय | 
(अ) कृषि-भारतवष-का कृषि कर्म यहाँ की आकृतिक, 
धार्मिक, सामाजिक अवस्थाओं तथा देश में प्रचलित कानून पर निर्मर 
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है। इनमें से प्रत्येक अवस्थां का एक दूसरे पर असर पड़ता रहता 
है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कृषिकर्म पर 
देश की प्राकृतिक अवस्था के सिवा उपरोक्त अन्य अवस्थाओं का भी 
असर पड़ता है क्योंकि इसी जानकारी के आधार पर वर्तमान दशा 
के। सुधारने के लिए उपाय किये जा सकते हैं। बहुधा लोगों की तो 
यह राय है कि इन अवस्थाओं के सुधार करने के लिए एक साथ ही ' 
प्रयक्ञ किये जावे क्योंकि जिन सिन्न मिन्‍न आथिक समस्याओं का । 
असर खेती पर पड़ता है उनमें आपस में घना संबंध है । 

अमरीका ओर फ्रांस की तरह यहाँ की प्राकृतिक अवस्थाएँ आशा 
जनक नहीं हैं। यहाँ की जमीन में खनिज पदार्थ, खासकर चूना 
ओर फास्फेट ( ?05[220० ) बहुत कम हैं जिसका यह परिणाम द्वोता - 
है कि यहाँ के अनाज वज़न में बहुत इल्के होते हैं। फिर चूँकि खेती 
की सारी ज़मीन तक नदियों की पहुँच नहीं है इससे यहाँ की खेती वर्षो 
पर बहुत निभर रहती है | इसी परवशवा के कारण यहाँ बराबर अकाल_ 
'पड़ा करते हैं जिससे कि यहाँ के लोग प्रारब्ध-वादी हो जाते हैं । इसी 
प्रारूप-वाद के कारण उनके अन्यान्य कामों के सिवा उनकी खेती 
बारी में बड़ी बाधा पहुँचती है। हिंदुस्तान के काश्तकारी क़ानून 
साम्यवादात्मक हैं। इसके विषय में पिछले अध्यायों में लिख चुके हैं 
इससे उन्हें यहाँ पर अधिक दुहराने की आवश्यकता नहीं है। 
तक एक कुटंब संगठित रहता है तब तक ते सब काम अच्छी तरेंह 
से चलता रहता है परंतु परिवार में फूट होते द्वीजो बुराइयाँ उत्पन्न 
दो जाती हैं उन सबों का ज्ञान पाठकों को हो चुका है। जब तक 
जनसंख्या अधिक नहीं रही तब तक उत्तराधिकार के वत्तेमान नियमों 
से कोई अधिक द्वानि नहीं द्वाती थी पर अब इस बुराई को जहाँ 
तक दे। सके शीघ्र द्वी नाश कर देने में मलाई है । 


विद्वानों का कथन है कि गरीबी ग़रीबों के सत्यानाश कर 
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है। पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रांत में ७ मन तक होता है। कपास सिंध 
में १४ पौएड तक तथा बह्मदेश में ७२ पौएड तक होता है। यह 
बहुत ही खराब बात है। यदि प्रत्येक प्रांत अपनी अपनी जमीन के 
अनुसार कसल पेदा करने लगे ते। सारी राष्ट्रीय उपज में बहुत उन्नति हो । 

फिर हमारे किसान रबी की फसल के बाद जमीन के बिना जुताई 
किये ही छोड़ देते हैैं। नतीजा यह होता है कि मइई-जून की गरमी 
से ज़मीन सूख कर बहुत कड़ी हो जाती है जिससे बरसात में पानी ; 
उस जमीन के पूरी तोर से लाभ नहीं पहुँचा सकता । 

संक्षेप में कृषि की ग़रीबी के दे! मुख्य कारण हैं। इस किताब 
के इन तेइसों अध्यायों का पढ़ लेने पर स्वयं पाठक ही यहद्द नतीजा 
निकाल लेंगे कि हिंदुस्तान की ग्र॒रीबी के मुख्य दो कारण हैं। पहला 
कारण है अभाव (७272४) ओर दूसरा कारण है अपव्यय 
(०७४८) । यहाँ निपुण ओर संगठित आयोजना की कमी है। परिश्रम 
ओर मूलधन में संगठव और आधिक परिमाण में खेती के रकबरे के न 
होने की कमी है। और दूसरी ओर बबादी है। पुराने औज्ञार व 

संगठित परिश्रम शक्ति के कारण समग्र की बबादी, परिश्रम शक्ति की 

बबादी ओर इस समय खेती के लिए जो कुछ भी सामग्री मिल सकती 
है सद॒ुपयाग न करने के कारण, उसकी भी बबोदी होती हैं। इन्हीं दे 
मुख्य देषों के कारण हमारा देश ग़रीब है और इन्हीं देषों के दूर 
करके दूसरे देश धनवान हो गये हैं। इससे गाँवों के फिर से संगठित 
करते समय इन दोनों दोषों के। दूर कर देने की बड़ी आवश्यकता है | 





७ 


पचीसवाँ अध्याय 


ग्राम्य जीवन का पुनरुद्धार--शिक्षा 

पिछले अध्याय में भारत की दीन दशा ओर उसकी कृषि की 
हीनता की विवेचना कर लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच 
चुके हैं कि इन सब के दे सुख्य कारण हैं--अमाव और 
बबादी । इन देतनों देषो के दूर करने के केवल दे! मुख्य उपाय 
हैं--एक ते शिक्षा और दूसरे सहयोगी संस्थाओं का. प्रचांस। शिक्षा 
5 के कृषि के उन्नतिशील उपायों का तथा कृषि संबंधी अन्यान्य 
थिक पहलछुओं का समुचित ज्ञान हो जावेगा और सहयोगी 
था उसकी कमी ते पूरी हो ही जावेगी पर साथ ही उसके 
फेजल ख्च न करने की आदत पड़ जाने से बबोदी- से भी उसकी 
त हो जावेगी । 
सन्‌ १९१९ ३० के सुधार क़ानून के बाद से प्रत्येक आंत में शिक्षा 
की उन्नति देती जा रही है और भामों में प्रारंभिक शिक्षा पर बहुत 
जोर दिया जा रहा है। यद्यपि गत दस वर्षों में इस विषय में बहुत 
कुछ उन्नति की गई है पर सच पूछा जावे तो अभी साव जनिक शिक्षा 
की समस्या एक अंशभात्र ही हल हे। पाई है। इसका कारण यह 
नहीं है कि लोगों में विद्या पढ़ने का उत्साह नहीं है। पर असली 


कारण पेसे की-कमी-ही-है। यह आशा की जांती है कि भविष्य में 
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इस कास के लिए अधिक पेसा मिल जावेगा और साव जनिक शिक्ता 
की अधिक उन्नति होती जावेगी । 

पर हमें ऐसा मालूम द्वोता है, हमारी शिक्षा संबंधी उन्नति के 
मसविदों में एक बात का ज़रा भी ख्याल नहीं किया गया है। 
यह कि शिक्षा-पद्धति कुछ ऐसी है| जाबे कि विद्यार्थी विद्या प्राप्त करके ' 
गाँवो से अपना संबंध और सहालुभूति न तोड़ दें। लोगों की यह्‌ 
धारणा बहुत दिनो से चली आरदी दै कि वर्तमान शिज्ञाप्रद्धत्रि बहुत. 
ही अव्यवहारिक_ है और अभी तक ऐसी केई भी केाशिश नहीं की 
गई है जिससे कि शिक्षा समाप्त करने के बाद विद्यार्थी इस लायक हो 
जाबे कि आथिक-जीवन के किसी भी ज्षेत्र--यथा व्यापार, कलाकोशल 
व्यवसाय कृषि इत्यादि, में बिना क्रिसी कठिनाई के प्रवेश कर सके। 
उचित शिक्षा का सतलब उस शिक्षा से है जिससे उसके सब कक 
पूर्ण सज्ञान हो जावे, उसमें मनुष्यत्व की पूर्ण मात्रा आ जावे. उसके 
विचारों में स्वतंत्रता आजावे, सांसारिक विवेचना करने की शक्ति आ 
जाबे और उसे भले ओर बुरे की विवेचना करने. का ज्ञान .हो...ज्यवे | 
प्रत्येक मनुष्य के हृदय में इन शक्तियों के बीज रहते हैं। उन बीजों से 
अंकुर फूटना, उसमें पल्लव लगकर उसका पूर्ण विकास होना उसकी 
शिक्षा पर निभर रहता है। रहन-सहन के दर्जे के ऊँचा उठाने के 
लिए ऐसी ही शिक्षा की आवश्यकता होती है जिससे मनुष्य की सारी 
योग्यताओं के। उत्साह मिले और उनका विकास संपूर्ण रूप से दे 


जावे । यदि हम है जीवन की व्याख्या कर ते उसकी तीन प्रकृ- 
वियें निकलती हे 77 का ओर आध्यात्मिक। भौतिक 
का अर्थ उसके शरीर तंथों कर्मेन्द्रियों से है। मानसिक का 
अर्थ उसकी ज्ञानेन्द्रियों वथा मन के द्वारा सांसारिक बातों के जानने की 
शक्तियों से है। आध्यात्मिक का उसके दिल और दिमारा से संबंध 


है, जिसकी मद॒द से मनुष्य के संगत और असंगत, भले और बुरे का 
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ज्ञान होता है तथा उसका सांसारिक वस्तुओं और इंश्वर के साथ क्या 
संबंध है इसका शान होता है । मानसिक ओर आध्यात्मिक विवेक 
के बीच अंतर निकालना कुछ सरल काम नहीं है, क्‍योंकि आध्या- 
ह्मिक विवेक मनुष्य की मानसिक अवस्था का ही विकास मात्र है, 
जिसमें मनुष्य की मानसिक वृत्ति द्वी काय करती है। दोनों में अंतर 
उनके विभिन्न दृष्टिकेण और उनके अंतिम उद्देश्यों में है। प्रत्येक 
मनुष्य में इन प्रकृतियों की ये सब॑ अवस्थाएँ थोड़ी बहुत वर्तमान रहती 
हैं। अंतर केवल यही होता है कि किसी में एक प्रकृति कम और 
दूसरी ज़्यादा ओर किसी में इन तीनों का भत्नी भाँति मेल 
होला है। यदि इन सवव्यापी सामूहिक अवस्थाओं में से किसी 
मनुष्य में भोतिक प्रकृति का विकास ज्यादा हुआ तो फिर वह मनुष्य 
पञ्ञु तुल्य हुआ। और यदि उसमें केवल अध्यात्मिक प्रकृति का बहुत 
ज्यादा विकास हुआ तो वह मनुष्यता को छोड़कर अधिकतर देवत्व 
की ओर मुकने लगता है। इन दों प्रकार के विकासों का चाहे जो 
कुंछ महत्व हो पर चूंकि हम इस मनुष्य समाज में रहते हैं इससे हमको 
पशु अथवा देवत् के विकास से उतना संबंध नहीं है। हमको 
मंनुष्यत्व के ही विकास की अधिक आवश्यकता है। और मनुष्ियख का 
विकास ऊपर कहीं.हुई-.. तीनों अवस्थाओं के उचित सयोग से. ही 
ही सकता है । 

(इससे किसी भी देश व किसी भी काल में शिक्षा की पद्धति इंस 
प्रकार ह। जिसमें मनुष्यत्व की सभी प्रकृतियों का संयोग हो सके । 
ने तो बह पाश्चात्य देशों की तरह पूर्ण रूप से अरथवाद (770/6779- 
0) से अरा हो और न प्राचीन भारत की तरह पूर्ण रूप से अध्यात्म 
गद से भरा दह्वो।” मनुष्य के शिक्षा-क्रम में पाश्चात्य देशों ने यदि 
अध्यात्मवाद को स्थान नदेकर भूल की है तो हम मारतवासियों नें 
ससे भी सयंकर भूल की है। क्योंकि हमारी शिक्षाअणाली से न॑ 
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तो भौतिक जीवन, न मानसिक जीवन और न आध्यात्मिक 
जीवन ही बनता है। केवल विदेशी भाषा अंग्रेज़ी लिखने-पढ़ने की 
योग्यता आ जाती हैजो सरकार के काम चलाने के लिए अत्यंत 
आवश्यक है। तब फिर आश्चय्य नहीं कि देश के इतने विश्व- 
विद्यालय ओर इतने कालेजों के होते हुए भी वास्तविक शिक्षित लोग 
इतने कसम हैं | $ असलोा ज्ञात्त, वास्तविक शत्ता तथा ला+ खोज 
ये हमारी शिक्षा के-विधाताओ-के उद्देश चहीं-हैं-! फिर ये अमूल्य पदार्थ 
हमें कहां मिलें ? कुछ विरले दही चमत्कारिक पुरुषया ऐसे पुरुष 
जिनमें बंशपरंपरा से अपूर्व ज्योति फेल रही है, आजकल के इस 
अ्थवाद पूर्ण जीवन में चमक उठते हैं। पर यदि उनके चारों तरफ 
की अवस्थाएँ उनके अनुकूल होतीं तो उनका यह चमत्कार अवश्य ही 
अधिकाधिक बढता | 
(यदि हम हिंदुस्तान में रहन सइन के दर्जे को बढ़ाना चाहते हैं, 

केबल यहाँ की कृषि की उन्नति पर निभर है, तो यहाँ की शिक्षापद्धति 
में अकश्य ही परिवंतन कर देना चाहिए। उसको अधिक उदार और 
क्स्तित बना देना पढ़ेमा। उसके उद्देश को बदल देना पड़ेगा । उसका 
यह जद्ेश हो जाना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने से मनुष्य की प्राकृतिक 
योग्यताएं खुब विकसित हो जावें ! ऐसे बहुत कम लोग हैं जो नितांत 
जड़ स्वभाव के हों और समाज का उनमें उन्नति करने के लिए प्रयत्न 
करने पर भी उनकी अवस्था में परिवर्तेन नहो सके | आमतोर से प्रत्येक 
मनुष्य में कुछ न कुछ योग्यता अवश्य ह्वी होती है जिसका पता लगा- 
कर उन्नति करने से अवश्य ही उस मनुष्य मे यह योग्यता परिपूर्ण हो 
जाती है। और तब वह अपनी योग्यता के अनुकूल उस काम को 
भली भांति कर सकता है । इस योग्यता को उस मनुष्य की रुचि 
के हैं 

इस रुचि के विषय में एक ओर आवश्यक बात है और चह यह 
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कि एकद्दी रुचि वाले. मनुष्यों में उस रुचि के भिन्न भिन्न पहलू 
पाये जाते हैं और एक एक पहलू एक एक मनुष्य में पुष्ट होता 
जाता है तथा उसके अनुसार एक मनुष्य उस कार्य के एक 
विभाग में निपुण होता जाता है। मान लीजिए कि दो विद्यार्थी 
जो अपने अपने विषय में विद्वान हैं, दोनों को अध्ययन से प्रेम है, 
पर उनमें से एक तो अर्थशास्त्र का शिक्षक हो जाता है और दूसरा 
दशनशांश्र का और दोनों अपने अपने काम में पूरे दक्ष हो जाते 
हैं। एक मनुष्य का एक मार्ग में इस प्रकार की विशेषता का अर्थ यह 
नहीं है कि यदि किसी कारण से उसे दूसरे विषय की शरण लेनी 
पड़ती तो वह उसमें बिलकुल असफल हो जाता । हमारे कहने का 
तात्पय इतना ही है कि बह दूसरे विषय में उतनी योग्यता नहीं पा सकता 
जितनी कि वह अपनी रुचि के अनुकूल विषय में पा सकता था। 
अन्यान्य रुचि के तथा उनके विभिन्न पहलुओं के साथ 

उन पहलुओं की विभिन्न श्रेणियां होती हैं जिनके अनुसार एक ही 
कार्यक्षेत्र में लगे हुए अनेकानेक लोगों में विभिन्न मात्रा में 
निपुणता होती है । इससे प्रत्येक शिक्षा पद्धति-इस-अकार की हो 
जिससे कि मलुष्य की रुचि तथा. उस रुचि के विशेष पहल का पता 
लग जावे और फिर उस पहल का उस मनुष्य में जहाँ तक हो सके 
वहाँ तक विकास हो। है 

पर किसी भी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य मनुष्य की रुचि का पता 
लगाने ओर उसका विकास करने से ही पूरा नहीं हो जाता। एक 
मनुष्य में अथवा एक संप्रदाय के संप्रदाय में काम करने की चाहे पूरी 
शक्ति हो, जैसा कि भारतवर्ष व यूरोप दोनों स्थानो में बहुधा पाया 
जाता है, पर सब योग्यताओं का सार मलुध्यत्व यदि किसी -मलुष्य 
में नहीं तो उस भनुष्य को मनुष्य नहीं केवल एक यंत्र समझना 
चाहिए। फिर मलुष्यों में एक और उच्च विजार-एक सदूगुण 
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की आवश्यकता होती है जो व्यक्ति गत उन्नति के लिए भले ही जरूरी 
न दो पर राष्ट्रीय जीवन के लिए उसकी बड़ी भारी आवश्यकता होती 
है। इस उच्चविचार का नाम ख्देश प्रेम है। स्वदेश प्रेम व्यक्ति 
विशेष सें दृष्टिकोण विस्तृत, हृदय उदार, सहिष्णुता का विकास और 
' अपने भाइयो के प्रति सहानुभूति पेदा करना है। मनुष्य को इस बात 
का ज्ञान हो जाता है कि नागरिक की हैसियत से उसका देश के प्रति 
क्या कत्तेव्य है तथा, मनुष्य की हेसियत से उसका अन्तरोष्टीय 
समाज में कया कत्तेव्य है। उसे अपने अधिकारों और उत्तरदायित्व 
'का पूरा ज्ञान हो जाता है। 

इसलिये हमारी शिक्षा पद्धति का दूसरा उद्देश्य यह होना चाहिए 
कि मनुष्यों में इन सदगुणों का पूर्ण रूप से विकास हो क्योंकि मनुष्य 
जीवन के लिए इन गुणो की बड़ी आवश्यकता है । 


शिक्षा पद्धति के आदश सिद्धांत 


किसी भी आदशे शिक्षा पद्धति का सब प्रथम सिद्धांत यह 
होना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षा पद्धति की दो विभिन्न अवस्थाएँ हों। 
पहली अबस्था में तो विद्यार्थियों की रुचि का पता लग जाबे और दूखरी 
अवस्था में उस रुचि का जहाँ तक ही सके वहाँ तक विकास हो जावे । 
फिर पहलौ अवस्था के भी दो भेद करने चाहिए। पहले में तो 
विद्यार्थी म॑ं केबल लिखने-पढ़ने की योग्यता आजानी चाहिए। भाषा 
का यथोचित ज्ञान जहाँ तक हो जल्द हो जावें। इस उद्देश्य के लिए 
ऐसी भाषा पढ़ाई जानी -चाहिए जिसे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी सीख 
सके । इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी के उसकी मातू भाषा ही सबसे सरल 
होगी। भाषा ऐसी अप्राकृतिक न हो जैसे हिंदुस्तान में अम्रेज़ी भाषा 
है। जिसका साधारण ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा में ही अमूल्य जीवन + 
का बहुत सा समय लग जाता है। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य केवल भाषा 
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का ज्ञान करा देना ही नहोना चांहिए। इसी अवस्था में प्रत्येक 
(विद्यार्थी को गणित, भूगोल, राष्ट्रीय इतिहास, घमम, नीति, स्वास्थ्य शाब्ष 

था कुछ अन्य प्राकृतिक विपयो का भी प्रारंभिक ज्ञान करा देना 
चाहिए।- दूसरी अवस्था में, जिसका कि उद्देश्य सनुष्य की रुचि का 
जानना है, शिक्ञा-क्रम बहुत विस्तृत होना चाहिए। इस अवस्था में 
सभी विपयों का कुछ न कुछ ज्ञान करा देना चाहिए और शिक्षक- 
गण इस बात का ध्यान रखें कि किस विद्यार्थी की रुचि किस ओर 
को है। यहाँ ऊपर कहे गये विषयों के सिवाय अन्यान्य विषग्र, 
कारीगरी व हस्त-कज़ा के काम भी सिखाये जाने चाहिये जैसे - नाव 
चलाना, बढ़ई गीरी, बाग़-वानी इत्यादि । 


तीसरा सिद्धांत यह होना चाहिए कि देश के मनुष्यों को भिन्न 
भिन्न रुचि के अनुसार श्रत्येक विषय के विद्यालय हो हक] एक 
एक विषय को संविस्तार शिक्षा दी जा सके और जिससे #अार्थी 
की विशेष योग्यता का पूर्ण विकास हो सके और जब विद्यार्थी किसी 
विषय में अपनी शक्ति के अनुसार शिक्षा श्राप्त करले और उससे आगे 
न बढ़ सके तो फिर उसे उसी विषय में या उस विषय से मिलते जुलते 
हुए किसी अन्य विषय में उस सीसा तक व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना 
चाहिए जिस सीमा तक उसे उस विषय का शाब्दिक ज्ञान हो चुका है। - 


चौथा _ सिद्धान्त यह होना चाहिए कि विद्यार्थियों में मौलिकता का 
आवबढ़े। उन्हें स्वयं पढ़े से रुचि दो जावे, स्वयं किसी बात को 
सोच लें और स्वयं उसके किसी नतीजे पर पहुँच सकें। इस सिद्धां् 
का तो महत्व केवल वे छोग ही. समझ सकते हैं जिन्‍्होने किसी हिंदु 
स्तानी विश्वविद्यालय ओर किसी पाश्चात्य विश्वविद्यालय दोनों 
स्थानों में शिक्षा मराप्त नव्युवकों को-तुलनात्मक दृष्टि से देखा हों। इस 
देश की अत्येक शिक्षा पद्धति छुछ ऐसी है जिससे यहाँ के विद्यार्थियों 
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में मोलिकता का भाव नहीं आने पाता । पाश्चात्य देशों में इस. भाव 
का उत्पन्न करना वहाँ की शिक्षा का प्रधान उद्देश है । 
“ चाचा आवश्यक सिद्धांत यह है कि शिक्षा की प्रत्येक अवस्थाओं 
में मनुष्य की तीनों प्रकृतियों अथोत्‌ शारीरिक, मानसिक ओर 
आध्यात्मिक की संयुक्त उन्नति करने का सदैव ध्यान रखा जाय क्योकि 
इन्हीं तीनों प्रक्रतियो के मेल से मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है जैसा 
कि हम पहले कह चुके हैं। युवा अवस्था की अपेक्षा अधिकतर प्रारंसिक 
काल में ही शारीरिक और आध्यात्मिक प्रकृतियों की उन्नति करते का 
ध्यान रखना चाहिए क्योकि इसी अवस्था मे लगभग पाँच वर्ष से लेकर 
अठारह वर्ष की उम्र तक कच्ची लकड़ी की तरह बच्चों के शर्यैर और 
आचरण जिधर चाहें उधर मुकाए जा सकते हैं। इस अवस्था में 
जो उतर पर. छाप लग. जाती है. वह. आगे चलकर बहुत मुश्किल से 
मिटती है, 

इसी उम्र में हम स्वदेश प्रेम के भाव उत्पन्न करने पर अधिक जोर 
दंगे। शिक्षा ऐसी हो ताकि प्रत्येक के हृदय में स्वदेशामिमान उत्पन्न 
हो। वह स्वदेशामिमान ऐसा न हो जिससे लोग दूसरे राष्ट्री को घृणा 
की दृष्टि से देखने लगें। बढिक स्वदेशामिमान से लोगों के हृदय में 
बहू उत्साह आजाय जिससे उनके हृदय में उदारता, साहस और उत्तर- 
दायित्व के भावों का संचार हो | यह तो तभी तक हो सकता है जब तक 
कि भनुष्य उस विशेष अवस्था में न पहुँचा दो जहाँ कि उसको अपनी 
शक्ति किसी विशेष काम में लगा देनी पड़ती है। यानी शिक्षा प्रणाली 
की उस अवस्था में जहाँ कि उसकी रुचि की खोज होती है। इन शुरों 
को उत्पन्न करने के लिए इतिहास, साहित्य, दर्शन, कला धमोंदि विषयों 
की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तानी विद्यार्थियों 
बहुधा विदेशी बातें सिखाना व विदेशी आदर्श उनके सामने 'न्‍ण, 
जिनसे कि उन्हें सहानुभूति नहीं है, नितांत मूलंता है ओर अपने देश 
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ढॉँ 
की अच्छी अच्छी बातों को छोड़ देना तो ओर भी बड़ी भारी मूर्खता 
है। इससे ग़लामी के भाव पैदा होते हैं और लोग अपने को दूसरी 
क़ौमो से नीचा समझने लगते हैं। मनुष्यत्व के नाम पर ऐसे भाव 
कभी भी किसी देश के सनुष्यो में पेदा नहीं किए जाने चाहिए। 
शिक्षा की प्रत्येक अवस्था में धघामिक शिक्षा भी देना अत्यंत आवश्यक 
है किंतु स्मरण रहे कि धर्म के नाम से धमोन्धता न सिखलाई जावे । 
हा विचार में धर्मज्ञान के बिना शिक्षित से शिक्षित मनध्य भी 
नेरा पशु है और हिंदुस्तान मे शिक्षित लोग बहुत पाए 
जाते हैे। इसी से हम इस बात पर अधिक जोर दे रहे हैं। 
ह्र्म चाहे सभी बातो को छोड़ दें पर धर्म जिसका वास्तविक अथ, 
इंश्वर मे अमन्‍्य विश्वास और लेकसेवा है, कभी नहीं छोड़ सकते । 
शिज्ञा-क्ी-पद्धति के इन आदर्शों के अनुसार बंदल देने से मनुष्य 
अजीब उन बिन नया इस बत उच्च हो जावेगा जिससे उसका रहन-सहत थी. झँचे दर्ज का हो 
ज्ञावेगा। हमारे देश में ज॑यादातर लेगों का रहन-सहन बहुत हल्का 
होता है। जिस प्रकार इंगलैशड में सामाजिक और राजनैतिक विशा- 
रदों पे। सदेव वहाँ के लेगीं में अध्यात्मवाद तथा धन-लेलुपता के नाश 
के भाव फैलाने की चिंता रहनी चाहिये उसी प्रकार हिंदुस्तान में लेों 
की ग१रीबी के दर करने और उनके रहन-सददन के दर्ज के बढ़ाने की 
चेष्टा की जानी चाहिए। महात्मा गाँधी की शिक्षाओं की हिंदुस्तान की 
अपेक्षा यूरोप में अधिक आवश्यकता है क्योंकि. हिंदुस्तान के वतमान 
काल को समस्या घन के वितरण की नहीं उसकी उत्पत्ति की है की पर 
हमारे देश में भी बहुत से ऐसे साहुकार, व्यापारी, ज्ञमींदाौर तथा अन्य 
पूँजीपति हैं जो पाश्वात्य देंश कै मनुष्यों की तरह अत्यंत धन लेलुप 
द्वो गये हैं और अपने ग़रौब भाइयों का उस वैभव के सुख में हिस्सा 
देने में धुंह भोड़ते हैं। इनके लिए भी संहात्मा गाँधी की शिक्षा की 
आवश्यकता है। मंहात्मा गाँधी की शिक्षाओ का राष्ट्रीय संगठन और 
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स्वराज्य की दृष्टि से चाहे जो महत्व हो पर इन घन लोलपो के लिए 
ते उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतो की नितांव आवश्यकता है। हमारे 
विद्यालयों में धामिक शिक्षा के सवंथा अभाव होने पर भी पाश्वात्य 
अथवाद के विपरीत देश की प्रकृति अध्यात्मवाद की ओर मुक रही 
है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। 

यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदुस्तान अंत में पश्चिम के अर्थवाद. 
की ओर अथवा पूे के प्राचीन सौम्य तथा स्वस्थ जीवन की ओर मुक्ेगा। 
पर संसार में ऐसी अनेकानेक शक्तियाँ काम कर रही हैं जिन्हें देखने से 
यह पता लगता है कि इन दोनों सिद्धांतों का भविष्य में संयोग हो जावेगा ।* 
न तो मयोदाह्दीन अथवाद रह जावेगा और न अध्यात्मवाद ही। यदि 
संसार में शीघ्र श्रलय न होना हो ते। इस प्रकार के संयोग की परमा- 
वश्यकता है। हमारे विचार सें ते इस प्रकार के संयोग के लक्षण भी 
प्रकट हो रहे हैं। एक ओर ते विशेषकर पाश्चात्य देशो में स्वार्थ, लालच, 
जातीयत इत्यादि विद्यशक शक्तियाँ काम्र कर रही हैं। दूसरी ओर 
विशेषकर पू- की ओर सब से अधिक हिंदुस्तान मे विश्व-भेस और ' 
मनुष्यत्व के लक्षण दिखलाई दे रहे हैं। साधारण व्यक्ति को ता रूस 
का साम्यवाद, इंगलैण्ड में मज़दूरों का आंदोलन और हिंदुस्तान के 
राष्ट्रीय आंदोलन शांति भ्रंग के कारण माद्म द्वोते हैं। पर हमारी 
राय में उथल-पथल एक अवश्यम्भावी विश्वप्रेम, स्वाथत्याग और 
विश्वव्यापिनी शांति के सूचक हैं । 


ढब्बीसवों अध्याय 
ग्राम्य जीवन का पुनरुद्धार--सहयोगी संस्थायें 

संक्षेप में गाँवों में तीन प्रकार के सुधार करने चाहिए--अज्छी-खेबी, 
अच्छा व्यवसाय, और अच्छा जीवन । अच्छी खेती के माने ये हैं कि 
खेती वर्तमान षौज्ञानिक उपायों से करनी चाहिए। अच्छे व्यवसाय 
के लिए व्यवसाय के आधुनिक सिद्धांतों के काम में लाना चाहिए। 
गावों में अच्छे जीवन के लिए गृहस्थ और सामाजिक जीवन के 
संगठित कर देने की आवश्यकता है जिससे लेगों का क्रुकाव शहरों 
के रहन-सहन की ओर न होने पावे। यह ते तभी हो सकता है 
जब आस्य जीवन में सभी सुख ग्रप्त हो सकें ओर ग्रामीण पुरुष की 
योग्यताओं के। इस प्रकार विकसित होने का अवसर दिया जावे जिससे 
केवल व्यक्तिगत ग्रामीण का दी-जहीं बल्कि सारे समुदाय का लाभ हो 
सके । गावों की उन्नति करने के लिए एक प्रधान मुख्य उपाय यह है कि 
प्रामीणों के आर्थिक संगठन करने के उद्देश्य से उन्नकी सेवा के लिए कुछ 
ऐसी संस्थायें खोली जावे' जिससे उनमें. स्ितव्ययता का ज्ञान आवे और 
उनके व्यवसाय में उन्हें अधिक लाभ हो, तथा उन संस्थाओं के सभी 
ग्रामीण आपस में मिलकर चलाते रहें । 

हिंदुस्तान में अब संस्थाओ में परिवर्तन होना आरंभ हो गया है 
और यहाँ के लेग बहुत सी प्राचीन बातों के छोड़कर नवीनता की ओर 


ँ 
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झुक रहे हैं। वर्तमान आर्थिक शक्तियों का ही यह असर है कि गावों 
का पतन होता जारहय है और भारत का सुख्य व्यवसाय ऋषि शिक्षिल) 
पड़ता जा रहा है, क्योकि उससे अब यथोचित लाभ नहीं होता । रहन! 
सहन के दर्ज के ऊँचे हो जाने से ओर आवश्यकताओ के बढ़ जाने है, 
गाँव वालों की आयथिक दशा बहुत शाचनीय होती जारही है। शहरों 

का बढ़ना गाँवों के पतन का कोई बड़ा कारण कहीं है । समस्या यह 

नहीं है कि गाँव वाले शहरों में जाकर बसते जारदे हैं, पर समस्या यह 

है कि शहरवाले स्वयं गाँववालों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। इमें 
यह ध्यान से देखना चाहिए कि शहर की सभ्यता किस ग्रकार यादों में 
धीरे धीरे किंतु निश्चयात्मक रूप से प्रवेश कर वहाँ की पुरानी प्रथाओं 
के नष्ट-अ्रष्ट कर रही है। शहरवालों का यह सिद्धांत है कि ग्ररौबों 
के पछाड़कर ही धनिक अधिक धनवान बन सकता है, इसी से थे लेग 
ग़रीब किसानों की गरीबी ओर अज्ञानता से मनमाना फायदा उठाने में 

लगे हैं। इसी से पूजीपति ग़रीबों के निचोड़ रहे हैं। एक ओर 

ते| धनिक -अधिक-मनी-..होवे जारदे हैं, दूसरी ओर रारीब और भी 
अधिक ग़रीतब होते जारहे हैं पर ग्रामीणों का सिद्धांत इससे बिल्कुल 

विपरीत है। इस भ्रकार दे विरुद्ध सिद्धांतों के संघर्ष से बहुत हानि 

हो रही है। गावों में अब एक दूसरे की सहायता के बदले एक दूसरे 

पर घोर अविश्वास करने लगे हैं। मुक़दमे-बाज्णी बढ़ती जारही है 

जिससे ग्रामीण समाज का पतन होता जा रद्दा है। अब गाँववालों 

का ध्यान उनकी ज़मीन और उसकी उन्नति की ओर नहीं है । क्योंकि 

अब उन्हें यह माल्‍छूम हो गया है कि खेती में अब केई विशेष फ़ायदा 

नहीं रह गया है और वे शहरों में जाकर अधिक पेसा कमा सकते हैं। 

जब तक ग्रामीण पास पैसा है जिससे वह अपना जीवन निर्वाह कर सके 

तब तक उसे खेती पर निभेर रहना उचित नहीं, जिसका परिणाम 

सदैव अनिरिचत रहता है । 
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गाँवों की उन्नति करने में हमें ऐसी ही समस्याओं पर विचार करना' 
पड़ेगा। केवल खेती की उन्नति; गाँवो की सफाई या ढोरों की अच्छी 
नसल पैदा करने से ही काम न चलेगा । गाँवो की उन्नति करने के 
लिए सब से मारी आवश्यकता शिक्षा की है, जिसका वर्णन हम पिछले 
अध्याय में कर चुके हैं। हम यह भी बता चुके हैं कि वास्तविक शिक्षा 
का क्‍या रूप होना चाहिए। 
गाँवों की उन्नति की ओर बहुत दिनों से सरकार और जनता का 
ध्यान आकर्षित हो रहा है ओर दोनों की ओर से इसके लिए कुछ 
केशिशें भी की गई हैं। पर जन साधारण में शिक्षा का अभाव होने 
से इन केशिशों से कोई लाभ नहीं हुआ है। गांवों में उन्नति के जे। 
कुछ उपाय हम बतावे , हमें उन लेगो पर उन्र उपायों का असर स्थायी 
रखना चाहिए। पर ऐसा करना उन लोगों की अशिक्ञा के कारण 
संभव नहीं है । 
गाँवों सें करने लायक़ सारी उन्नति पर एक खाथ ध्यान 
्कू चाहिए। एक एक उन्नति के काम के छिक्त-भिन्‍न कर 
देने से समय ओर पैसे दोनों की द्वानि होली है। एक एक: 
काम के लिये अलग अलग इतने सरकारी और गैर-सरकारी लोगों 
का दोरा होता रहता है, जिससे उन्नति होना लो दूर रहा बल्कि 
उलठे ग्राँव वाले... दी. कब जाते _हैं। यदि उतने ही पेसे से 
“एक विशेष विभाग, जिसका कप्म ग्राम्यजीबन की उन्नत्ति 
करना हो, क्रायम कर दिया जावे तो बहुत लाभ हो। पर बिना 
शिक्षा की उन्नति के किसी भी उपाय से लाभ न होगा। 
सावेजनिक शिक्षा के विषय सें हम पिछले अध्याय में बहुत कुछ लिख 
चुके हैं। इससे उसके यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 
सावेजनिक शिक्षा के साथ सम्बन्ध रखनेवाली एक गृह समस्या 
साबेजनिक आशिक संयठन-की-है, जो गावों की उन्नति के लिए अत्यंत 
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आवश्यक है। किसान के उसकी भूमि से अधिक से अधिक लाभ 
होना चाहिये और उसे उसकी उपज का पूरा दाम मित्रना चाहिये । 
कहने का तात्यय्ये यह है कि उपज, वितरण, उपयोग और खपत सभी 
में पूरा लाभ होना चाहिये। गाँव वालों के लिए रुपये पैसे को 
सावधानी से मिलने की समस्या के सावजनिक काय से हल. करना 
गाँव वालों के पारस्परिक सम्मेलन पर निर्भर है।। भारत में इस 
आधार पर बनी हुई सहयोगी संस्थाओं का आरंभ हो चुका है, 
जिससे गावो के रोज़गार के लिये रुपये उधार मिला करते हैं। 
सहयोगी संस्थाओं ने कार्य आरंभ कर दिया है, जिसके समुचित 
संगठित हो जाने से गावों की उन्नति करने मे बड़ी सहायता मिल 
सकती है। भारत में सहयोगी संस्थाओं ने जड़ जमा लीं है, 
यह इस बात के देखने से प्रगट हो जावेगी कि इस देश में आजकल 
लगभा ६७००० सहयोगी कृषि संस्थाएँ स्थापित द्वो चुकी हैं जिसमें 
लगभग २२५०००० सदस्य दि ओर जिनमें २५ करोड़ रुपये से अधिक 
मूलघन चलतू हिसाब में लगा हुआ है। सहयोगी संस्थाओं से जो 
लाभ होते हैं वे पाठकों के। इस पुस्तक में पहले बताये जा चुके है । 

हिन्दुस्तान की उपरोक्त ६७००० संस्थाएं कृषि समाज को बहुत से 
लास अब भी पहुँचा रही हैं। पर अभी इसके संसुख एक बढ़ा 
विस्तृत कार्य-चेत्र पढ़ा हुआ है। यद्यपि इन संस्थाओं से निधन किसानों,) 
को रुपये की सहायता मिल जाती है पर अब मी बहुत से ऐसे किसाई 

हैं जिन्हें चनियों या मद्दाजनों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। 

हमारे पाठकों को यह माछ्स द्वो चुका है. कि मद्दाजनों को ग़रोब 

किसानों पर क्रितनी कृपा रहती है। सभी किसानों के सहयोगी 

संस्थाओं से सदद्‌ नहीं मिल्न सकी है इसका कारण यह है कि, 
अभी इन सहयोगी संस्थाओं का प्रचार पूरी तरद नहीं हुआ है । 

लिल/लोगों घर इस कार्य की जिम्मेदारी है उन्होने सहयोगी संस्थाओं 
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का बढ़ाने में देश की प्रचलित प्रथाओं का ध्यान नहीं रखा, नहीं तो 
इन संस्थाओं से देश को आज तक अधिक लाभ पहुँच गया होता। 
हिन्दुस्तान के गावों में सामाजिक संत्थाओं व अन्य कार्यों में 
सामाजिक एकता का बहुत प्रचार हो चुका है। सब लोगों के लिए 
क चरागाह, लकड़ी काटने में समाज का अधिकार, आबपाशी का 
स्मिलित प्रबन्ध, पूरे भाम की ओर से बढ़ई लोहार का लगाना 
इन सब बातों की उत्तमता देखने से यही धारणा होती है कि यहाँ 
गांवों के प्राचीन सहयोगी सिद्धांतों को कायम रखना ज़रूरी है। 
जापान, रूस ओर इटली में इसी लिए वहाँ की सहयोगी संस्थाओं को 
बहुत सफलता मिली है। इससे गावों की सहयोगी संस्थाओं में घनी 
व ग़रीब सभी को मिलाकर एक सूत्र सें बॉँध रखना चाहिये । संभव 
कि इससे कहीं कहीं धनी लोग ग्ररीबों पर अत्याचार करने की 
हल करे पर इस दोष के दूर करने के लिए इन संस्थाओं पर 
घिकारी वर्ग की निगाह रहनी चाहिये। 
यदि सहयोगी संस्थायें सत्र प्रकार से लाभदायक हैं 
हो उसे उन सब कार्यों के अपने ऊपर ले लेना चाहिये जिन्हे आज 
कम सूद्‌ पर रुपया उधार देने के सिवाय अस्यान्य -प्रकार-से-संस्था 
के सदस्यों के उनकी ओर्थिक्र अवृस्थाओं की उन्नति करने के लिए 
सद्दायता देना, उनकी उपज शक्ति-को-बढ़ानां ओर उनकी उपज का पूरा 





भले दी दो आवे। हमें हें सी संस्थाओं की आवश्यकता है जो रुपये 
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उधार देने का काम करें, किसानों के। सस्ते दामों में उनके ब्यवसाय 
की सामग्रियों को दिलाने का काम करें तथा उनकी उपज का परा मूल्य 
दिलाने का काये करे । उनके व्यवसाय में उनकी आय से सब 
प्रकार के खर्चे को काट कर जो कुछ बचा रहे, उसीसे यह संस्थायें 
गावों में शिक्षा आदि का प्रबंध करे, जिससे गावों की वास्तविक 
उन्नति हो सके। इन संस्थाओं का प्रबंध गावों के. स्कूल मास्टरों द्वारा 
प्रांत के केन्द्र स्थल के बक की सहायता से हो सकता है। केन्द्रस्थल 


पर ०...) ;हॉम कान /पतनो किलर 


के बैंकों में भी संगठन की आवश्यकता है। 
अब हम देखते हैं कि इस प्रकार शहरो के असर से गावों को. 
बचा रखने में ही उनकी भलाई है। गाँव वालों के सामने डझँचे 
दर्जे के रहन-सहन का आदर्श रख कर उनके स्वावलंबन की शिक्षा 
दी जानी चाहिए। इस आशा से वे अवश्य ही अधिक 
कत्तेव्यशील हो जावेंगे। बिद्दार और उड़ीसा प्रात मे १९२२ के 
एक क़ानून ( ४782९ #कंाांग्राइफाा07ा 2020) के द्वारा 
बनाये गये एक यूनियन बोड़ द्वारा वहाँ गाँवों की उन्नति करने 
में बड़ी सद्दायता मिल रही है। यदि इस बोडे को सरकार ओर 
जनता की उचित सहायता मिली तो पूरा विश्वास है कि वह यूनियन 
बोर्ड श्रामों में पूरो उन्नति करने में समर्थ दो जावेगी । पर जैसा 
हमने आरंभ व बीच बीच में कद्दा हे वसे द्वी यहां पर भी कहटे देते हैं 
कि पूरी उन्नति व आदशंवाद का £ -| है] 
ग्राम्तों की उन्नति करने में कई अकार की बाघाएँ पढ़ेंगी कई 
बार स्वयं याँव वाले भूल से कुछ उन्नतिशील उपायों का विरोध करेंगे 
पर इससे क्‍या ? सुसंगठित रूप से सब काये करने से शीघ्र ही 
सफलता मिल जावेगी । 





सत्ताइसवाँ अध्याय 
आम्प-जीवन का पुनरुद्धार--शेषांश 

उन्नीसबीं शताब्दी के आरभ में हिंदुस्तान बहुत कुछ 
स्वावलम्बी देश था। यद्यपि यह कहना उचित न होगा कि वह दूसरे 
देशों को माल नहीं भेजता था ओर दूसरे देशो से मांल नहीं मँगाता 
था, पर यह कहना असत्य न होगा कि उसकी जितनी संकुचित 
धारक थीं उनको पूरा कर लेने के लिए सभी सामग्री, अनाज व 
अन्यान्य वस्तुएँ वह उत्पन्न कर लेता था । ऐसी बहुत कम वस्तुएँ थीं जो 
हिंदुस्तान से विदेशों को भेजी जाती थीं व हिंदुस्तान में विदेशों से मंगाई 
जाती थीं। नियत (+9०१४०) की मुख्य वस्तुएँ महूमल, शाल ओर 
कलाबत्तू के काम किए हुए कपड़े (870८०4०७) थे, और आयत 
([07०70 की वस्तुएँ मसाला, हथियार, हाथी दाँत और ऊनी कपड़े थे । 
देश की प्रत्येक वस्तु सादे ओज्ञारों की सहायता से हाथ से ही बनाई 
जीती थी । पर निरंतर इसी प्रकार काम करते रहने से कारीगरों में 
वह निपुणता वह हाथ की सफ़ाई आ गई थी जिससे बड़ी बड़ी 
मशीनवाले सुंदर वस्तुएँ बनाने में उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे | 
उनकी इसी कला कुशलता के कारण इन बनी हुई चीज़ों के! देखकर 
विदेशी लोग मोहित हो जाते थे। माध्यमिक काल की इस व्यवसायिक 
अवस्था के साथ साथ उस समय के लोगों का रहन-सहन भी बहुत सरल, 
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ओर विनम्र था। मलमल और कीमखाब जो आज-कल साधारण श्रेणी 
“क लोग पहनते हैं वही उन दिनो में बढ़े बड़े राजे, महाराजे और 
ओर रईसों के घर की शोभा बढ़ाते थे। वस्तु उत्पादन की और 
रहन-सहन की उस समय की सादगी के संयोग से उस समय का 
भारतीय जीवन साधु था। जीवन की प्रत्येक अवस्था में एक ऐसी 
'शांति छाई रहती रहती थी जो वतंमान भारत. में कहीं दृष्टिगोचर 
नहीं होती । 
ज्यों ज्यों पाश्वात्य देशों से सम्पक बढ़ने लगा त्यों त्यों आवागमन 
के सुभीते के बढ़ने से और पाश्चात्य लोगों के यहाँ आधिपत्य बढ़ाने| 
से इस देश के प्राचीन व्यवसायिक व्यवद्वार बदलने लगे । भारत की 
पराधीनता, उद्योग-धंधों मं नहे नह खोज तथा विदेशों के कलाकोशल 
में उन्नति, इन तीनों, कारणों से इस देश के प्राचीन उद्योग-पधंघों का 
पाया ह्विलने लगा। इस प्रकार की क्षीणता और असमथंता ५० बे 
तक चली आई जिसके बाद हिंदुस्तान की वह हालत हो गई कि जो 
वस्तुएँ यहाँ बन कर विदेशों में भेजी जाती थीं. उन्हीं वस्तुओं को अब 
विदेशों से मंगाना पड़ता है। पर जब हिंदुस्तान में भी वस्तु उत्पादन 
के पाश्चात्य उपायों का प्रचार होने लगा तो यहाँ की अवस्था फिर से 
बदलने लगी। इस प्रकार हिंदुस्तान के उद्योग-धंधों को उन्नीसवीं 
शताब्दी के अंतिम भाग में पूरी तरह से नया रूप मिल गया और तब 
से इस ओर दिन प्रति दिन उन्नति दो रही है। इस ओद्योगिक 
परिवतेन के साथ साथ हमारे रहन-सहन व आचार-विचार में भी 
परिवतंन द्वो रद्द है । 
जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में सशीनों के उपयोग से ओर मशीनों 
करे परिणाम स्वरूप बड़ी भात्रा में उत्पादन से घनी आबादियें, शराबखोरी, 
बीमारी, व्यभिचार तथा मृत्यु बढ़ने लगी उस्री प्रकार हिंदुस्तान में भी 
पाश्चात्य देशों के उद्योग-सा्ग के अनुकरण करने से वद्दी परिणाम 
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प्रगट हो रहे हैं। जैसे पाश्चात्य देशों में वर्तमान औद्योगिक अवस्था 
के कारण रहन-सहन का दजों ऊँचा होने लगा, पूमीपति बहुत हो 
गए ओर गरीबों में बेचेनी हो गई है वही सब बातें आज हम अपनी 
आँखों हिंदुस्तान में देख रहे हैं । हिंदुस्तान में भी, यद्यपि पाश्चात्य 
देशों से कम परिमाण में, प्रत्येक मनुष्य को धन संचय करने की 
अपार इच्छा हो रही है । इसी पू जीपति प्रथा के बढ़ने से ज्ञो बुराइयाँ" 
हो सकती हैं वे प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रही हैं। सार्बजनिक असंतोष 
“फैल रहा है, और पूजीपति तथा मज़दूर दल सें अविराम युद्ध हो 
रहा है। आज सुनने में आता है कि गिरनी कामगार यूनियन ने तीन 
महीने से हड़ताल कर दी है, तो कल जमशेदपुर से खबर आती है 
कि वहाँ की ताता कम्पनी के सारे लोग पू जीपतियों के अत्याचार से 
पीड़ित हो कर हड़ताल कर रहे हैं। कभी जी० आई० पी० रेलवे के 
इड़तालियों में उनके प्‌ जीपति स्वामियों के कारण दुर्भिक्ष सा पड़ रहा 
है तो कहीं गोलमुरी में टिन प्लेट मज़दूरों के आतंनाद सुने जा रहे हैं । 
इन्हीं कष्टों के देखकर महात्मा गांधी इस नवीनता के विरुद्ध 
घोर प्रतिवाद कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्राचीन गृह-उद्योग- 
कालीन सभ्यता की ओर ले लाने के लिए अटूठ परिश्रम कर रहे हैं 
तथा और बहुत से देश-भक्त भी इन पू जीपतियों से मज़दूरों की रक्षा 
करने के लिए ही किसान और मजदूर सभा खोलने का प्रयत्न कर रहे 
हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस परिवतेन को 
अनिवार्य और उसकी बुराइ्यों को आवश्यक सममते हैं। हम यहाँ 
पर यह दिखलाने का प्रयत्न करेंगे कि उद्योग-धंधे के वतेमान उन्नति- 
 शील कार्य का अनुसरण किस प्रकार से किया जाबे जिससे उपसेक्त 
बुराइयाँ पेदा न हों । हमारे निम्नलिखित विषय के! 'खरल और उच्च 

विचार! शीष क दिया जाबे तो अनुचित न होगा । 
हम कह चुके हैं. कि माध्यमिक काल 'में हिंदुस्तान की एकांत 
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ग्राम्य-आधथिक जीवन ओर आधिक स्वावलम्बन के अनुसार औद्योगिक 
अवस्था थी। पर अब वह एकांतावस्था, वह आश्िक स्वावलम्बन, वह 
सरल जीवन सभी लछुप् होते जा रहे है। जो लोग वर्तमान पाश्वात्य 
देशों की ओद्योगिक अवस्थाओ का अध्ययन करके यह कहते हैं श 
भारतवर्ष में उन उपायों के ग्रहण करने से द्वी बुराश्याँ आ गई हैं 
उन लोगों के इस कथन से हम असहमत नहीं हैं। पर जब वे 
लोग यह कहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को छोड़ कर हम लोगों 
को एकदम प्राचीन पद्धति की ओर फिर वापस जाना चाहिए तो हम 
उनकी इस धारणा को स्वीकार नहीं कर सकते। क्योकि एक तो 
हम उस प्राचीनता से इतने आगे बढ़ गए हैं कि फिर से उसी प्राचीन , 
रूप के म्हण करना असंभव माल्स होता है। फिर दूसरे यह कि | 
पाश्चात्य देशों की वर्तमान उद्योग धंधे की प्रथा की जो बुराइयाँ- 
हैं वे हमें असाध्य नहीं मालूम होतीं। न तो पाश्चात्य देशों की तरह 
हमारी अवस्थाएँ हैं और न व्यवस्थाएँ फिर हमारा औद्योगिक संगठन 
व जीवन उन्हीं की तरह केसे हो सकता है। 

जो लोग प्राचीनता के उत्कट पक्तपाती हैं उनका कहना है कि हमारे 
घारमिक, आर्थिक, औद्योगिक व व्यवसायिक जीवन में इतना 
परिवर्तन हो जाने पर भी दम प्राचीन सभ्यता की सरलता के अपना 
सकते हैं जिससे जीवन की सरलता व व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनी 
रहे। इन विचार-वादियों की यह भी राय है, क्योंकि वे देश भक्त भी 
हैं, कि देश में रेल, नहर, जद्दाज् आदि भी बने रहें, देश में राष्ट्रीय 
फ्रौज व जहाज्ी बेड़ा क्रायम हो जावे, देश में कला व विज्ञान के आधघु- 
निक सिद्धांत भी प्रचलित हो जावे । पर साथ ही वे यह भी चाहते 
हैं कि हमारा देश अन्य देशों की तरह स्वाघीन हो जावे जिसमें प्रत्येक 
गाँव स्वावलंबी दो । यद्यपि यह संयोग-बहुत-दी-उत्तम व आह्य होगा 
पर उन्हें यह भी ते! विचार करना चादिए कि क्‍या वे सब बातें इमारे 
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"देश की इन सामाजिक व आयथिक अवस्थाओं में संभव हो सकती हैं ९ 
यदि हम अपने देश को स्वतत्र बनाना चाहते हैं तो हमारा यह कत्तेव्य 
होना चाहिए कि किसी भी अन्य देश के बराबर हमारा देश भी सब 
बातों से सुसज्जित हो जाबे। नवीन अवस्थाएँ अब एक अंतराष्ट्रीय 
विषय हो गई हैं। हमारे राष्ट्र का साथ साथ चलना होगा । 

इन विचार-वादियों के दूसरी ओर कुछ ऐसे भी ह्ाास्यास्पद लोग 
हैं जो यह कहा करते हैं कि चूँकि हमारी पुरानी हालत कुछ बदल गई 
है इससे हमारे सारे जीवन व ओद्योगिक अवस्थाओं के भी बिल्कुल 
देना पड़ेगा, सब गृह-उद्योगों के स्थान में बड़े बड़े कारखाने खुल 
जाने चाहिए, गाँवों की जगद्द में बड़े बड़े शहर बस जाने चादिए 
और अपनी अपनी अवस्थाओं के अनुसार प्रत्येक स्थान वही वस्तुएँ 
उत्पन्न करे जिसके लिए वह स्थान उचित है । संक्षेप में इनका कहना 
यह है कि दूसरे देशों से सम्पक हो जाने से यह आवश्यक हो जाता है 
कि हमारे देश का रहन-सहन व ओद्योगिक संगठन की सारी अवस्थाएँ 
उन्हीं देशो के अनुसार हो जावे! ऐसे लागों के मन में यह बात क्षरा 
भी नहीं आती कि किसी देश की वस्तु उत्पादक शक्ति उस देश की 
केवल प्राकृतिक अवस्थाओं पर ही निर्भर नहीं रहती पर साथ ही उसपर 
उस देश के सामाजिक व धामिक जीवन का भी बड़ा भारी असर 
पड़ता है । 


इस सारे वातावरणए-का एक रहस्य. है.। प्रत्येक समुदाय एक चार 
इस समस्या के केवल एक ही पहल की ओर ध्यान देता है। प्राचीनता 


का पक्षपाती इस बात के भूल जाता है कि भारत का विदेशों से संपर्क 
का यहाँ के उद्योग धंधों पर क्या असर पड़ता है। संपूर्ण परिवतंन- 
बादी इस बात को भूल जाते हैं कि देश के उद्योग धंधों पर उसके 
धामिक व सामाजिक प्रवाह का क्‍या. असर पड़ता है। हम इन 
समस्याओं के एक ही प्रकार से इल करते हैं-अस्तु उत्पादन 


आ्राम्य जीवन का पुनरुद्धारं--शेषांश ३११ 


करने के उपाय तो बिलकुल वर्तमान ओर उन्नतिशील हो पर रहन सहन 
हिंदुस्तानी हो । इस शर्तें के अनुसार न ते यही होगा कि हिंदुस्तान 
के सब ग्रह-उद्योग टूट जावें ओर सत्र काम बड़ी बडी मशीनों से बड़े बड़े 
कारखानों में हुआ करें और न यह होगा कि हिंदुस्तान वस्तु उत्पा- 
दन के आधुनिक उन्नतिशील उपायों के एक दम से छोड़ कर जित्कुज 
पीछे हट जावे। भारत में भविष्य में ऐसी औद्योगिक अरवस्थाएँ हो 
जानी चाहिए जिससे अपने अपने चषेत्र में गृह-उद्योग व फेक्टरी दोनों 
साथ साथ काम करते रहें। ग्रह उद्योग द्वारा और फैक्टरी 
( कारखानों ) द्वारा, केवल वही काम किये जावें जिनसे हमारे मज़दूर 
ओर मूलधन विदेशो की प्रतिह्नन्द्विता कर सक्कें। यह कोई प्राकृतिक 
नियम नहीं है कि सशीन द्वारा किया गया काम सदेव इस्त- 
कला से बाज़ी मार ले। बाज्ञी मारना तो हस्तकला, मशीन 
या बिजली द्वारा उत्पन्न किये हुये वस्तु के तुलनात्मक दाम पर 
निर्भर है। यूरोप और अमरीका में, जहाँ कि यह अन्ध विश्वास 
फैल रहद्दा है कि जिस राष्ट्र की आवश्यकताएँ जितनी द्वी ज्यादा होती 
हैं उतना ही वह राष्ट्र सभ्य माना जाता है, हस्तकला का काई स्थान 
नहीं और उन सभ्य समाजों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति 
करने के लिए मजदूरों के। मशीनों का सद्दांरा लेना पढ़ता है। पर 
भारत में अब भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हें जो कि द्वाथ से बनाई जाती 
हैं ओर जिनका मूल्य सशीन की बनाई हुईं चीज़ों की बनिस्वत सस्ता 
पड़ता है। हम यह मानते हैं कि अभी हमारे यहाँ के गृह उद्योग 
दूसरे देशों की तरह सस्ते में काम नहीं चला सकते पर अगर भारत- 
वासियों में भी जमेनी ओर जापान के कारीगरों की तरद्द निपुणवा 
आजावे और यदि उन्हें इनकी मज़दूरी से आधा भी मिलने लगे तो 
फिर वे भी उन्हीं के टक्कर को चीज़ें बनाने लगेंगे ओर उनसे 
प्रतिद्व द्विता करने में सम हो जावेंगे। इसमें वह सम्यवा न आने पाबे “ 
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जिसका कि यह सिद्धांत है कि सभ्य वही है जिसकी आवश्यकताएं' 
अपार हैं। हमारे कथन का सतलब यह नहीं है कि हमारे मजदूरों 
के। आजकल की तरह आवश्यकता से कम खाना और कपड़ा मिला 
करे । उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए हर तरह से प्रयत्न 
किया जाना चाहिये। पर एक हद के भीतर । यदि हम संयम और 
संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करें तो अवश्य ही मशीन द्वारा 
बनाई हुई वस्तुओं की बराबरी कर सकेंगे | 
इसी प्रकार--अथोत्‌ उद्योग धंधों में नये नये उपायों को काम में 
लाकर जीवन का भारत के प्राचीन आदर्श के अनुसार सरल 
बनाये रख कर ही हम रसस्‍ते दामो में वस्तु उत्पन्न करके वर्तमान 
पाश्चात्य सभ्यता की बुराइयो से बच सकते हैं। पाश्चात्य देशो के 
उद्योग कला के इतिहास हमारे सामने वर्तमान हैं। हमें चाहिए कि 
नकी बुराइयों के दूर कर केवल उनकी अच्छाईं को ही प्रहण करें 
ताकि हमारे देश में बड़े बड़े कारखाने खुलने पर भी हमारा देश सभ्य 
और स्वस्थ बना रह सके। कारखानो के कारण बहुधा शहरों में 
जो अधिक आबादी हो जाने से लोगो के व्यवहार और स्वास्थ्य भ्रष्ट 
हो जाता है, उससे बचने के लिए दवमारा कतंव्य है कि मजदूरों के लिए 
“ साफ और स्वस्थ मकान बनाबे' तथा उनके पू'जीपति मालिकों में 
सदैव मलुष्यत्व के भाव पेदा करते रहें जिससे वे लोग अपने 
मजदूरों से सहिष्णुता का व्यवहार करते रहें। उनसे अधिक समय 
तक काम न लिया करें जिसमें उनके अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए 
भी समय मिल जाया करे। जिस प्रकार मजदूरों के एक सीमा के 
भीत्तर ही अपनी आवश्यकताएं बढ़ानी चाहिए उसी प्रकार पूँ जी- 
पतियों के! भी एक सीमा के भीतर ही अपने व्यवसाय से लाभ उठाना 
चाहिये। पूंजीपतियों ओर मजदूरों के बीच में अच्छी तरह से 
सममीता हो जाने पर पाश्चात्य औद्योगिक अवस्था की बहुत सी 
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बुराइयों से छुटकारा मिल जावेगा । फिर हमें बड़े बढ़े कांरखानो से 
पूरा लाभ उठाने में कोई बाधा न पड़ेगी। निस्संदेह ही इसके लिए 
पू जीपतियों को बड़ा भारी स्वार्थ त्याग करना पड़ेगा। यदि वे लोग 
यह त्याग स्वयं न करेंगे तो देश मे ऐसी कई शक्तियाँ काम कर रही 
हैं जिससे उन्हे लाचार होकर यह काम करना पड़ेगा । 
फिर बड़े कारखानों से वस्तु उत्पन्न करने में यहाँ के लोगों के बसने 
के ढँग में भी तबदीली करनी पड़ेगी। हम ऐसी औद्योगिक अवस्था 
से आगे बढ़ रहे हैं जब कि लोग देश में चारों तरफ बिखरे हुए थे और 
अब उस ओर जा रहे हैं जब कि बहुत से लोगों के कुछ चुने हुए 
स्थानों में एकत्रित होकर रहना पड़ेगा। हमारे उस समय में भी 
परिवतेन हो गया है जब कि देश में बहुत से राजा एक दूसरे से स्वतंत्र 
हे।कर राज्य करते थे ओर अब यह अवस्था आ गई है जब कि सारे देश 
में एक द्वी राज्य स्थापित हो गया है। इस अवस्था में अपनी आबादी 
को पुरानी प्रथा के अनुसार बनाए रखना असंभव है। दसमें अन्र 
शहरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कितने शहर और बढ़ाने पड़ेंगे 
यह इस बात पर निभर है कि अब प्राचीन प्रथाओं में हम कितना 
परिवतन कर देंगे। पर चूंकि तब भी भारतवर्ष का मुख्य रोजगार 
खेती रहंगा इससे यह संभव नहीं कि यहाँ सब गाँव लुप्त द्वो जानें । ] 
हमारी नई सभ्यता में ये गाँव भी मोजूद रहेंगे । निस्संदेह ही गांव की 
कुछ अन्यान्य संस्थाओं में परिवर्तन हो जावेगा। पर इन नई 
संस्थाओं के आ जाने से गाँतों का छुप्त दो जाना जरूरी नहीं है । 
गाँवों में से बेकार मध्यम श्रेणी के लोग शहरों में पेसा पैदा 
करने के लिए चले जावेंगे। गाँवों से साहकार लोग लुप्त द्वो जावेंगे 
आर उनकी जगह में सहयोगी बेंक स्थापित हो नावेंगे जिससे झ्राम्य 
जीवन झसुखकर और लाभदायक हो जावेगा। पर इस प्रकार की 
नवीनता से काश्तकार और जर्मीदारों के मिट जाने का कोई ढर नहीं 
श्र 
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है। यदि हिंदुस्तान का भुख्य रोजगार खेती रहा तो जमीन के जोतने 
वाले तो अवश्य ही रहेंगे। फिर काश्तकारों के जमींदार भी रहेंगे। 
हाँ सविष्य का जमींदर आज कल के जमींदारों की तरह न रहेगा जो 
कि काश्तकारों से लगान लेकर उन्तका कोई उपकार किए बिना सत्र 
धन बेकार भोग-विलास में खच कर देता है। भविष्य में जरमींदार 
काश्तकारों की खेती और गाँव के अन्यान्य कामों में गांगवालों का 
आदश व सहारा रहेगा। काश्तकारों की अवस्था भी भविष्य में 
आजकल की तरह न रहेगी पर यह सोचना भी ग़लत है कि उनके 
मकान खेतों में बनवा दिए जावेंगे। शिक्षा के प्रचार से उनकी दशा 
अब से अवश्य ही कुछ अधिक सुधर जावेगी । 

भविष्य के गोंवों में गाँव के नौकर-चाकर, नाई, धोबी आदि बने 
रहेगे। खेती के उत्तम उपायों को प्रहण करने व संगठन के प्रचार 
से कुछ गाँवों में संभव है कि बढ़३ई, कुम्हार, लुद्दार आदि की संख्या 
घट जावे। अभी जैसे प्रत्येक गाँव में एक बढ़ई, एक लोहार, एक 
कुम्हार होता है बेसे ही संभव है कि भविष्य में दस दस गाँवों के बीच 
एक लुद्दार, एक बढ़ई; और एक कुम्हार रह जावे। इससे एक दो 
गाँव के भले ही हानि हो जावे पर सब गाँवो को इकट्ठा मिलाकर इस 
घटती से लाभ द्वी होगा। इन लोगों के अरब तक जो उनके त्योहारों 
में एक नियमित परिसाण में अनाज दिया जाता था संभव है कि वह 
भविष्य में पेसे के रूप में दिया जावे । इस प्रकार के साधारण परिवर्त॑नों 
>के सिवाय यह नहीं कहा जा सकता कि गाँवों में कुछ अधिक परिवर्तन 
हो जावेगा । 

ऊपर जे कुछ कह चुके हैं उससे मातम होता है कि भविष्य में 
भारतत्र्ष के ओदय्योगिक जीवन में ऐसा परिवर्तन न हो जावेगा जिसे 
देख कर कोई पहचान न सके कि क्या यह भारतवर्ष ही है या इंगलैण्ड ? 
हमारे विचार में तो गाँवों की प्रराचीच अवस्था का ही एक इन्नतिशील 
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रूप प्रगट हो जावेगा । परिवतन काल में कुछ उधल-पथल अवश्य ही 
होगा पर अंत में आदर्श उसी जीवन की ओर पहुँच जावेगा जिसकी 
अब तक केवल कल्पना करते रहे हैं। यदि हम इसी परिवतन काल 
में अपना आदशे निश्चय कर लें तो भविष्य में नाना प्रकार के. प्रयोग. 
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करके हमें अपना समय नष्ट न करना पड़ेगा । 





चित्र--( अर ) 


भारतवपषे में खेती के समस्त क्षेत्रफल में प्रत्येक फसल का प्रतिशत भाग । 
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चित्र--( हक ) 
आगरा जिले में खेती के समस्त क्षेत्रफल में प्रत्येक फसल का भाग । 
सूचना-प्रत्येक संख्या हज़ारों में है अतः ००० बढ़ा कर पढ़ना चाहिये । 
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चित्र--( घ ) 
मेरठ ज़िले मे खेती के समस्त क्षेत्रफल में प्रत्येक फ़लल का भाग । 
सूचना-प्रत्येक संख्या हज़ारों में है अत: ००० बढ़ा कर पढ़ना चाहिये । 
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चित्न--( प ) 
भारतवष के कुछ प्रान्तों में इंख, कपास ओर गेहूँ की खेती का अ्रतिशत क्षेत्रफल और प्रति एकड़ उपज | 














टख कपास गेहूँ 
प्रान्त भारतवर्ष की खेती के भारतवर्ष की खेती के भारतवर्ष की खेंती के 
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